प्रथमापत्ति + से ए०७९ “ २००० 
छितियायति * से रेस्३ - ररु५० 
कुछ ग्रत. $. ३२५० 























थो चोसविज्ञय प्रीन्‍्टीग प्रेसमां, दा. समणिझाल छगनछाछे 
छाप्युं. सागएनी सड़की-अमदाबाद. 








क्ल्ल्ल्ल्ल्न्त्न्ल्ल्न्स्ल्ल्स्त, 


उपोद्घात 


जफील०० हुक 
भावसिन्धु-भावनानो समुद-समुद्रनी ओठखाण करावयानी 
णस्र रहेतीन नथी, जेम इंदनने क्सवानु होय नहि, सोनामे रस- 
बाजुं होय नहि तेम आ भावसिन्धुने ओर्खाबबाजुं रहेतुन नथी 
परतु प्रासगिक जणावदु पढे छे केः-- 
श्रीमद्‌ गोस्वामी श्री गोहुल्नाथनी-माछाप्रसगवाछाए पोते 
कृपा करी ८४ ने २५२ वेष्णयोनी बातों वेष्णयोना हित-फल्या- 
णने मारे प्रगट करी-रुखाबी छे. पोताने येप्णवो उपर अत्यन्त बहाल 
हतु पोते श्री महामझुनी, श्री गुसाइजीना सेव्कनी कानी राखता, 
वैष्णवना स्वरुपनी भावना सप्रजता, तेमणे आधुनिक जीयो उपर 
परम कृपा करी चोराशी अने बसोयावन वेष्णबनी वार्तामा जेना 
भाव अति गूढ छे, जेनी वार्तामा भावनाजुं उड़ रहस्य रहे छे, ने 
जे मूछ वातामा दर्शाव्युं नथी तेदी य्रार्ताओना भाव पोते जणा- 
चेला ते आ ग्रन्थमा आप्या डे 
प्राचीन भगपदीयोना मुखथी श्ररण कर्यु छे के आ ग्रन्थ ते 
भावसिन्धुनों एक भाग छे आ गन्‍्धनों वीजो भाग हजु अप्रकटित 
छे मे ते कोइ अनुभवरी-मद्दानुभायी भगयदीओ पासे होबो णोदए. 
साभलयुं छे के राजड़ोटना मंदिर्मा छे. आ माटे अमारों प्रयास 
चाह छे, जे प्राप्त थशे तो बीजो भाग छपावीश छता पण वेष्णव 
बम्धुओने विनती क्रीए छीए के तेमना जाणवामा होय तो अमने 
खयर आपी आभारी करशो. 5 


छ 
आ ग्रन्यमां जे जे चार्ताओ आवेली छे. ते घणे भागे 4४ अने 
२५९ वैष्णवनी वार्तामां छे ते वार्तानी भावना छे. मादे आ पुस्तक 
चांचतां ते पुस्तकों साथे राखवां: “८४ ने २५२ वेष्णबनी चारा 
अमारा तरफथी प्रकट थई छे तेमां अग्रे केटछीक माहिती पण आपी 
छे तथा आ ग्रन्थमां पण ज्यां ज्यां नरर जणाई छे स्पां फुटनोटमाँ 
नबिन हकिकत आपवा वनतो यत्न क्यों छे. 
परमभगवदीय श्रीमती जातनी वार्तानी वधु माहितीं 
आपी छे. तथा तेमना 87 /88 उदेपुरमां विराजे छे तेनी मा- 
चीन बार्ता अमगोए “तीर्थयात्रानों हेवाल ” कना पं 
२० मां आपी छे. त्यां णोइ छेवा के करीए घोप 
वीजा वैष्णवोना श्री ठाकोरजी ज्यां ज्यां पिराजे छे ते ज- 
णावबा बनतो यत्न कर्यो छे. अस्तु ! 
आफीस-रीचीरोड, नं, ११० ली. दासानुदास, 
अमदावाद्‌. (किन, लल्लछामाह छगनलाल 
ज्येष्ट झुक्ल प्रतिपदा, से. १९७८ देसाइना जयश्रीकृष्ण, 
आ पु. नी बीजी आउतियां बेष्णवोना आग्रहने वश थई 
+ दीनवा, आश्रय, मादार्म्य, शिक्षा, विरदर्नां कोतैनो के जे हालमा 
अप्राष्य छे, वेबरां भादीन ग्रन्थोगांथी शोधो लावी तदन नवीन २०० 
उपरांत कीतनोनो संग्रह क्यो छे, जे देप्णवोने उपयोगी नीबडशेन « 
ज्येप्ठ शुकक पूर्णिमा. ) 
सनामयात्रा, 





सं. १९०३ 


अनुक्रमणीका. 
जा++ हसीन 


चार्ता 


श्री आचार्यजी महापभ्नुजीके सेवककी बातों. 


दामोदरदास हरसानो 
कृष्णदास मेघन 
कृष्णदेवराजा 
“दामोद्रदास संभलवारे 
पश्चनाभदासनी 
तुल्साबाइ.. #.... 
रुविभनीयाई शेठ पुरुषोत्तमदासकी बेटी 
< रजोवाई 
९ नारायनदास ब्रह्मचारी 
१० संतदास चोपडा क्षत्री 
११ गजनधावन क्षत्री.... 
१२ क्रृप्णदासनी स्रीपुरुप 
१६३ श्यामदास खुतार 

श्री गुसाईजीके सेवककी वार्ता 
१४ बाघानी रजपुत 
२५ बंदाबाइ 
६६ दोयभाइ कुंभार .... 


ढं छा नर न ७ 


२१ 
9३ 
७२ 
<रे 


श्श्र 
१२९ 
१२५१ 
श्ध्६ 
श्छ्फ्‌ 
१९२ 
रश्२ 


१७ दुर्गावती राणी 
१८ सरुपम्ुरारीदास 
१९ निजवार्ता संग १ 
२० ह 9 


२१ श्रीमतीताजवीदीकी वार्ता हि 


२२ ताजना श्रीठाकोरजी 
२३ ताजनां कीर्तनो .. 
२४ ताजनी धमार 


दीनता आश्रयनां कीर्तनो- 


र५८ 
२७१ 
श्ट५ 
२९१ 
मरपट 
३०घे्‌ 


२ छ0 
३११ 


माहत्म्यके, शिक्षाके, विरहके, आश्रयके पद्‌. [ छेछा भागमां ] 


श्रीमहुजीमहाराज कुत ३५ वचनामृत. 


जज श्रीम६० भगत वेष्णुवेना डध्याणुने भार: गेताना 
स्वमुणे छपने शाक्षाथे, परम प्रधाइउरों 3२ पयवाक्त जनाव्या ऐे- 
जज पुरत८ जदार सपी जप्रगदीत छपु ते भद्यत्‌ परिश्रम शेधी 
क्षापी शुद्ध री छपाव्यु छे, वणो भद्यराग्श्थ्रीज घणु। छप्पनभ्ेज डयौी 
छ ते पैश श्री दारशना छप्पन भेजना वर्णुनतु घेण आवाना राजमां 
भन्यु छे ते पशु जाध्यु छे, जावु जप्रगरीत महीत्य वैष्णुवेना 
डरेशमतभा भुम्वायी न्मक्षण्य क्षास सभण ताशदे भरीध्चु लेए्मे- 


हीं, ०-६-० छ ज्याना, 


हि 





9 
१ अश्ययाना बस्‍तार वेष्शव भाप भए ? 
मअध्ययानानी स'पुएुल हुप्मीडझत इशविता न्थपर्ष अन्ध 
7 सअधाय्ां पडेश्ची० पणत णछ्ार पंडे छे, 


आ त्रच्भ्यात। पष्शौन, (४४७२७) 

सयिव-महनां धशनीय स्थणे।नं २० थिने। साथे 

प्रब्ध(जा 2२१ बता म पुस्त+॥ रथ सुणवाथी स्थणेाद भाछा- 
त्म्य, कीक्षभालनायुं पर्णुन बभेरे चांयी यावाना स्थणाने। ताध्श सितार 
जहे। ये, वांयतां ग्वणे जापलु अब्य्याजागां नदाष्ये ? जेवे। जामेहुश 
ध्यात यशे 

+ + के ः 
ग्जा पुस्तअभां शुं शुं दांयशे। ? 

१ परिभाभां जावतां तभाभ रथबेनना सिस्तर ढेपाक, 

२ शाजरो-घराणभां जापे4 ते ते स्थणेनु भादात्मव, 

3 आयीव जने जरवायीन सऔैतिषासि& भाडिती, 

डे मब्श्नां इशनीय स्थणेनां २० थिते।, 

भ स॑, १८८३ नी साक्षमां जमेशे पन्परिभा उरी, मब्भां 3 भदिता 
इरशी नत्री शाषणाण बरी, तथा औतिदासित ने भावनाभ्री ४? «2 
आयीन €७शी&ते। भेणवी ते जा नव्री जाइतिभां छणत बरी छ. 

६ मण्स्येयश अश पर्िभानां पेण, 

७ मष्टभूमियव' भादात्म, यभद्ितिया-भा्णीर भाद्ात्य ने दया; जभ- 
22 एत्मपनी थया ने भादात्म्य, 

हपयुडत जहभूत साभओ्री पीरमतुं ढत्मेतभ सुस्तः मव्ययाजार्ना 
चभाभ स्थजानों भाहिती सअर्पतु पेष्शुव संअध्यर्भा जा पुस्तड अयभन्‍र 


छपायुं छे, >ये।डावर भात्र ०-१२-० णार न्याना, 
शी 


८ 


॥ वेष्णवेनने मप्तश्य लाश ा 
तंग श्रद्मसण व थी६' छ ? तेने। व्यर्थ प्वणुपानी ४गछी छे ? 
अह्मसभघ रछस्वत भतन धश्तानी भर७ छे २ 
सबिन-पाँय सीन ने ४ साध थित्रे। नन यिने। साथे, 


4  अ म 0 अप हु [कप 
श्री पुष्टिमागाय नाम---नवदन मंत्र ।नरूपणः 
जगा पुस्तक्भ! नीयेन। विषयने। समावेश छे. 
३ नाममंत्र शी न्यष्टाक्षर “श्री, ४०्छ शरशुभभ ? थे भत 
यू, मन्श्यापा दीह तथा श्री शुसा८-॥त जशक्षर विपरणु 8परयी 


शुब्राती दीक्ष साथे तथा ले भनर उपरना लनन्‍य देणाने।भअ७ साधे्ई 
यावज्ञप्य साहित्य 


१ निवेद्नमंत्र-अह्मभ+्भन्धने। भहाभान तेना 3५२ (१) 
डशावाण। श्री जिच्धिर७ भदाराब्गनी पन्स्भापा री, शण्ह्ञर्या, सभुधय 
ग्भय' लावायथ' जने विसत्त विवेयन पू्ष॑डनी दीक्ष पयाक्षरभनते। 
०५ विधि साथे, 

वेष्णुवमाक्षर शिरेभणी औीश्वत भूक्षया& तेश्लीषाणा इत गधाओ 
भूत ठपर देण, तथा जये गध्यार्य साहित्यनी समावेन्यता जाहि २९७२९ 

श्री यदुर्यक्षाष्० श्री गे।इक्षनाथण्डती थे भधाम न 8परनी २२३९ 
दीक्षव' शु०्भ्राती जापानतर शस्त्री व+तराभनी ्तुभपी अध्षमथी ब्ानेक्षे 

श्री ढरिशय०७, श्री वहल०, श्री प्रग्नक्षतणु० भणरोक्ट्न 
सरत रीशव शुब््राती भाषान्वर, साअधणि& घ६२४२ अअरि६ ६६ 


& 


मेन गद्यभत ठेपरना अश्ीएु क्षेणानो सअढे बेरे, 
जम! रीते भा प्द्वस'भधना भात 5परच' यापत्राय-सइण साहित 
सभध्षयां सेधथी, पढुश्ीषल पणत ३०० परसे या ७ छपाओ' छे 
सुशक्षीत रेशमी पाह यु, छतां न्येष्ठावर इध्त सपा इपीये।, 
लुष्क्षक्षाएं छणनक्षाक्ष रेस, रीथीरे3--ज्जभद्दावाह् 


॥ थ्री कृष्णाय नम । श्री गोपोजनवलभाव नम ॥॥ 





श्रीमद्‌ गोखामि श्री गोकुलनाथजी विरचित 
#+ भावसिन्धु, 8++ 


ज>++छ+ल8+७8++-- 


#शिंः पथम भाग फल 
श्री आचारयेजी महाप्रध्ुजीके सेवक दामोदरदास 
हर॒पानि तिनकी वार्ताकों भाव. 


आ पुस्तकमा मात्र सूल्ध चार्तानों भाव-भावना-फल शु छे 
४ थो गोकुलनाथजीए जणाव्यु छे पण मूल यार्ता तो चोराशी 
बैष्णवनी वार्ताना पुस्तकमा छे माटे आ पुस्तक बाचता चोराशी 
चैष्णवनी वार्तानु पुस्तक साथे राखीने घाचता जबुं जेथी भा 
चना समजादे 

दामोद्र्दासजीनी थे वेठकी छे १श्री गोझुलमा भी उकुराणी 
घाट उपर, २ की दुन्दावनमा वसीबटमा छे। त्या अवश्य दर्शन 
करवा जब [ छुओ “श्री घ्जयात्रा वर्णन? ८ पुस्तक *] 





२ भावसिन्धु. ॥॒ ॥ 


कक ॥दोहा॥ कैश, 

श्री श्री वक्म अवतरे, पुष्टि रूष्टि के हेत ॥ 

दामोद्र जन आदि निज क्रीडत हे संकेत ॥१॥ 

गणना चोरासो जना, थेये घर्म घ्काश ॥ 

द्वादश अंगी अंग सब, गुणातीत निरधार ॥शा 

ए दामोदरदासजी के पिता बहुत द्रव्य संपन्न हते॥' 
सो ईनके पुत्र-संतान कछू नहि हतो ॥ सो इनको स- 
दाइत वा मगरमें चछतो हतो॥| ओर कितनीक घर्स- 
शाला बनवाय राखी हती॥ सो एक बेर कोई हरिमक्त 
आये ॥ तिनके दरशनकों दामोदरदासजी के पिता गये 
॥ ओर वा हरिमिक्तको कछूक दिन अपने घरमें राखे 
॥ सो दहल बहुत करी, तब वाने पूछी, जो तेरे कहा 
ईच्छा हे॥ तुं कछू माँगि, तव वाने कहि, जो सहाराज 
मेरे पुत्र नौँहि हे ॥ तथ वा महापुरुपने कही जो तेरे 
तीन पुत्र होयगे॥ तामें तीसरो पुत्र एसो' होयगो जो 
7 गुण शीर वाके हरि तुल्य होयगे॥ एसे कहीके 


दामोदरदास इहरपानि.- ६] 
ये सहापुरुष तीथयात्राकों चलते भये ॥ सो दो पुत्रतो 
साधारण रीतसो मभये॥ तीसरे दामोदरदासजी भ- 
ये॥ सो दासोदरदासजी प्रगठ भये तब स्वतः ही वा 
स्थानमे प्रकाश होतो भयो ॥ सो दामोदरदासजीके 
ग्रागव्य समे इतनो चिन्ह प्रगट होतो भयो॥ लिला- 
ठमें आरक्त तिलक, दीघकेश, भ्ुजा बडी छांबी॥ सब 
देखि के चक्रत हे गये। जोतसीकों घुलायके रुभ्न सु- 
धाये।॥ सो स. १५३५ माघ खुदी ४ प्रह्मघ॒हूत समय 
दासमोदरदासजीको प्रागव्य। जोतसी ने यह देखिके दा- 
भोदरदासजीके पितासों कहि ॥ जो याके ग्रह एसे उच्च 
पडेहे सो कछू कहिवेमें आये नॉहि। जो ईनके प्रभा- 
वसो कितनेक जीवनको कल्यान होगयो ॥ एसे जो- 
तसीनने ग्रह फल सुनायो॥। फेरि दामोदरदासजीको 
स्वरूप सुंदरता कछू कहिवेसें आवे नॉहि॥ जिनके श- 
रिरके आगे सोनो हूं मंद दीसे।| सो एसो श्री अंगको 
बरण ॥ ओर ईनकीतो जन्मतोई दृष्टि नासप्य रही ॥- 
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सो काहूके सामे देखे नाँहि जो कोऊ गोदसें लेय, 
तोऊ काहूके सामे झांखे नाॉँहि ॥ सो काहेते॥ जो 
दामोदरदासजीके नेत्रनमेंतो श्रीमहाप्रश्ुजीको रब- 
रूप विराजेहे सो तासों अन्य दृष्टि करेहि नॉँहि॥ आ- 
पुके स्वरूपमेंहि मन्न रहे आवे सो श्रीमहाप्रभुजीको 
स्वरूपईनके हृदयमें तथा वाहिर दरशन देवोहिकरे॥| 
एसे साक्षात्‌ स्वरूपानंद अनुभवी श्रीदामो दरदासजी 
॥ सो न तो भोजनकी सुधि, न तो चख्ककी सुधि, न 
सोयवेकी सुधि, सो एसेहि अवस्थामें रहे ॥ ईनके पि- 
ताकों बडी चिंता भई जो दोय वेटातो छोकिकर्मस च- 
चुरहे ओर एतो छोकिककी गंधवी परसे नोहि॥ सो न 
जाने ए कोनसी रीतिसों बलेंगे॥ सो ईनकी हवेली 
राजमा्गपें हती सो आपुकी आज्ञा भइ हती जो तोकों 
राजमार्गमें दशन देंयगे।। जो तुम कछु ओर सति बि- 
चारियो | सो तादीन तें नित्य वा गवाखामें वेठिके 
आपुको. सारग देखिवो करते ॥ फेरि कछूक दिनमें 
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अीदामोदरदासजीके पिता श्रीहरिशिरण भये ॥ तब 
उनभाईनने विचार कीयो जो द्ृव्य हे सो उपाधिको 
मूल हे॥ सो ताते जोंकोत्यों वटि जाय तो छेश उपजे 
नॉहि ॥ सो तब नित्य दामोदरदासजीसो कहे ॥ जो 
तुम अपने बॉटेको द्रव्य लेक॥ जो हम तीन बॉँट करेहे। 
सो यह वातमें दामोदरदा सजी कान वेइ नॉहि ॥ फेरि 
इनके मामा हते सो वैष्णव हते सो इनने दामोदरदा- 
सजीको समझाये॥ तोऊ उत्तर दीयो नाँहि।। तब वोऊ 
भाइनसो कहि दोयो जो तुम अपनो बाँट लेलेऊ ॥ 
ओर दामोदरदासजीको बाँट हम अपने पास राखेंगे- 
॥ सो जब ए इच्छा करेंगे ता ठिकाने हम अंगीकार 
कराय देंइगे ओर दामोदरदासजी वा गवाखामें बेंठे 
चेठे आपुको विरह करे देह सूकिके अस्थिमान्र रहि 
गई ॥ तव वाकी सात्ताकों वबडो सोच भयो जो याकी 
देह रहेगी नॉहि॥ नित्य वैद्य बुछावे आछे समझवार- 
बुछावे ॥ दिखावे ॥ जो कहा रोगहे! जो याकी देह 





् आस अर 

बचेगीके जायगी? सो याको निश्चय करिंके कहो जो 
कोनसो रोगहे ॥ सो काहूसो निरघारभयों नौंहि॥ 
जो सबगामके वैद बुलायचूके ॥ सो फेरि वही सहा- 
पुरुष भगवद्‌इच्छाते आये॥ सो ईनके पिताको इनने 
वरदानदीनो हतो ॥ सो उनने आयके दासोदरवास- 
जीकी देह देखी ॥ सो भगवद्इच्छाते वाको दामो- 
दरदासजीके स्वरूपको ज्ञानभयो॥ सो तब कही ॥ जो 
या रोगकी ओपधि छोकिकमें नॉहिे।। जो परस हित 
प्राण लेही को दशन होयगो तव याके प्राण हरे होयगे 
॥ सो' यह सब बात उनके मासासो कहि ॥ ओर वे 
महात्मादू वाहि नगरसें रहे सो वाहिर एकसरोवरपर 
पर्णकूटि करायके भजन करिवेलगे ॥ नित्य दासोवर- 
दासजीके दशन करिके अपने आश्रमकोजाते ॥ फेरि 
थोरेसेदिनमें प्राणनाथ श्रीआचाय जी महा प्रभुजी पधारे 
सो दरिसो देखिके वाहो गवाखासेंसो कूदि परे त्व जा- 
श्यके आयुके श्रीअंगसो रूपटिगये।। वाहीसमय नोतत- 
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देह सखो भाव सर्वोग भरिआायो ॥ फेरि आयुके,चर- 
णारविंद्संग छगिगए॥ सो जहां वह महापुरुष भजन 
क्रतो हतो तहां सरोवरपें आपविराजे।सो वह महाएु- 
रुप आपके दशनकों दोयों आयो॥ तब आयकें साएां- 
ग॒ दंडव॒त्‌ करी वाही ससय साष्टांगदंडबत्‌ करतो क- 
रतो आपुके चरणारविंदमें प्राप्ति होइगयों ॥ ओर 

' दामोद्रदासजीकों आपके स्थाई भाव स्वानंद रसपात्र 
संवंध सिद्धिभयों ॥ «8 ॥ दोहा॥ के 
प्रगट कीयो पथ तोहिं हित हे मम्र रस को पात्र॥ 
दोष टरे महा सुख भरे याके स्मरण मात्र ॥१॥ 
नयन नीर गदगद गिरा कहेत न आवे चेन ॥ , 
कृपा दृष्टि सससिंचि के हाथों ताप तन सेन ॥श॥ 
-आधो दमला हँसि क्यो धारे श्री कर माथ॥ 
. मारग देखत राज को कीनो आदि सनाथ ॥शा 
 दमला, सोसों न्यून, नौंहि सम रस के अनुकूछ-+- 
श्री, सुखतें, आज्ञा करी सह मारग को अल ॥2. 
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व्यापि रह्मो सब जननमें जो छों दमा अंस ॥ 
तो लो श्री महाप्रभूनको दान देत निज बेस ॥५॥ 
अकथ कथा कहाँलों कहो जाको चरित्र अनंत ॥ 
परम पुनित सौरभ खजस गावत सब मिलि संत॥8 
नव घन वकछभ माधुरी बरसे दुमछा सिच ॥ 
उमगी हृदय सरोवरी रोक्यो सब ज़न वीच ॥७॥ 
दमला श्री महाप्रभुनकों सरस स्नेह विछास ॥ 
जागत सोचत खप्तमें मिल्लि रहेत रस शास | 4)| 
रोस रोम रसना रटू तोक न होत बखान ॥ 
जानतचे जन विरही जना अनुभव होत प्रमान॥९॥ 
श्री दामोदरदासको दासी कहुँ के दास || 
अपनी करुणा जानि के करे दास को दास ॥१ थी 
श्री दामोदरदासजीको आपु दमछा कहि बतराव- 

ते। दसछा जो दासीभाव ख्रीभाव सूचीतभयो। सो 

ताते दसकापद ख्रीचाचह । जो दमला तेरे लीए या. 

- मार्ग प्गठ कीयो हे॥ सो रससपुद्र आप सो ताके 
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त्थाइभाव श्रीदामोदरदासजी ॥ जो पहेले उनमें 
आवबे तव ओर जीवनमे आवे ॥ सो याझुं तेरेलीए 
कहि ॥ सो दासनके लीए मारग प्रगट कीयो ॥ तार्ते 
“त्रीगृद्रायुध्घृतिक्षमः॥। सो या नामकी सूचनका 
भई ॥ जो दमला वडीवेर भट्ट भगवद्वार्ता करे ॥ 
तो ताको यहभाव ॥ जो दमरा जो दासीवाचक 
तासों तददानाथ या श्री दामोदरदासजीके स्नेहकी 
अधिकताहे ॥ सो वा स्नेह संबंधी रससिंचन सव आ- 
प अंतरजामी जानिकें दामोदरदासजीकों नवीन न- 
पीन रुचि उपजावतहे ॥ ओर आपकीवार्ता अष्टप्न- 
हर अलोकिकहे ॥ परंतु जेसो जाको वरण विचार्यों 
तेसी भांति ताको आप वचनाम्ृतसो सिचतहे॥जो 
प्रभुतो एकहीहे ॥ भक्त अनेकहे ओर ताते जेसो जा- 
को भाव तेसो ताको फल ॥ताते दासोद्रदासजी- 
को या भावमें रसकी सिंचनता जतायवेकेलिए आ- 
पने यहआज्ञा करी जो दमला वडीवेरमइ भगवद- 
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बारता करे सो यह भाव जाननो ॥ जो दमला आ- 
धीगादीपर वेठते || ताको यहभाव ।ख््रीहे सो पुरुष- 
की अधागनाहे ॥ तातें गादीपें श्रीठाकुरजी श्रीस्वा- 
मिनीजी दोउ विराजेहे |! तासों आधीगादी कही 
॥ सो दोउ मिले रसपूर्णेहोय ॥ तासों आधोगादी 
भाव सूचनकाभइ ॥ रसरीतिसों नतुलोकबत्‌. यह- 
वार्तामें लिख्योहे जो मेरे अगारि दामोदरदासजीकी 
देह न छूटे ताकोहेत यह जो दासोदरदासजीकी देह 
अलौकिक ओर श्रीमहाप्रभ्ुज़ी सर्वसामथ युक्त तातें 
“पतिवृता: पतिः पारछोकिकैहिकदान #त” सो तातें 
यहवात भागिवेकी सूभेनै।हि॥ ओर श्रीठाकोरजी हुं 
आपकी इच्छासो एकवातन्यारीकरे नाहि॥ सो ता- 
सो कीर्तनसें लिख्योहें “दासचत्रभूज प्रभुके निजमत 
चलतलाल गिरिधरन” सो तासो यहभाव पदहे॥ 
सो ताते ओरजीवनको हित ,विचार्योह्दे सो ए, कोई 
काल वशेनदेंईगे॥ सो. आधुनिक जीवनक़ो भावसि- 
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द्वि होयगो ॥ यह भाव विचारनो ॥ ओर वातंमें 
लिख्योहे जो दमलाकी देह मेरेअगारि न छूटे ॥ सो 
यह वात तिन्‍यो ओर सो रहे न।हि॥ ताते यह मां- 
ग्यो ॥ श्रीदामोवरदासजीने श्रीठाकोरजीसो, केसे 
नित्य लीलछामें प्राप्ति होय ॥ सो एसी इच्छा मनमें 
करी ॥आपु अंतर्यामी जानी गये॥ सो श्रीमहाप्रभु 
जीने यह जानी जो यह अबी जायगो || तो अगारि 
जीवनको भक्तिरस प्राप्ति केसें होयगो॥ ताते ओर 
जीवनके हितकी विचारिके यह आज्ञा करी ॥ जो 
मेरे आगे मेरे भगवदी तिनको दामोदरदासजीकी 
इच्छाको पीछी माीगिके आपने भगवदीनको सोभा- 
ग्य सिद्धि कीयो ॥ ताते सरणादिक दोष दामोव- 
रदासजीको संभवे नाहि ॥ ताते दामोदरदासजीको 
मन पीछो मागिके भगवदीनको दिखायो सो निरोध 
सिद्धि कोयो आज ताइ ॥ 


' /#छ## ॥ प्रसंग 'जो॥ “के 
. ओर-एक समय श्रीगुर्साइजीने आज्ञा करी जो 
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श्री महाप्रभुजीको स्वरूप कहा करि जानो हो ॥ तब 
दामोदरदासजीने आज्ञा करी ॥ जो जगदीश जो 
श्री ठाकुरजी हेता सां अधिक करी जानेहे ।। ताकी यह 
साव ॥ जो ऊसय सौदयेरूप आप कृपाके निधि “अ- 
देयदानवक्षक्ष सहोदार चरित्रवान” सो था समय 
एसो भाव अधिक दिखायो ॥ जो कलिमल दुष्ट जीव 
अपराधी साधनरहित सो ताको महान्‌ फलदान दी- 
यो ॥ जो योग्यता अयोग्यत्ता कछू विचारी नौहि ॥ 
एसे कलिकालके अतूल प्रभाव अनुभव कर प्रूण पु- 
रुपोत्तमरूप फलरूप आपने सबनको भाग्य सिद्धि 
कीयो ॥ सो ताते दान दाताकों ओर भाव नहि वि- 
चारनो ॥ जो यहां दानदातामें दातावी आपुषही हे 
सो ताते यहां न्यून अधिक भेदरुद्धि नैगहि करनी ॥ 
जो दान दाताते न्‍्यून भेदवुद्धि तो अन्य संप्रदायमें 
हे ॥ यहां नाहि ॥ ताते भगवदीय गायेहे॥ “दाता 
अक्ता ओर न दूजा साचा त्रिप्रुवन राय वहां ॥ भ- 
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क्तन प्राण आधार वहां ” ॥ ओर श्रीगु्साइजीने हूं 
आज्ञा करी हे “यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता? सो ताते भो- 
क्तापद पहेले धर्योहे ॥ सो तातें यज्ञभोक्ता ही यज्ञ 
करत भये ॥ ओर संभावना यहां नौहि विचारनी॥ 
यहां तो दानदाता उभय परसानंदरूप हे॥ एसे स्व- 
रूपको' चितन करनो, लछोपनो नाहि ओर श्रीगुसा- 
इजीने वाललीलामें श्रीअंकाजीसों आज्ञा करी ॥ जो 
दासोदरदासजीको प्रभाव बढायवेके छीये आज्ञा क- 
री ॥ नहि तो आप सर्व सामथ युक्त हे॥ जो आ- 
पको परूछनों कहा॥तासो श्रीअंकाजी द्वारा यह आ- 
ज्ञा भइ ॥ जो या मार्मको सब सिद्धान्त दामोदर- 
दासजीके हृदयमें स्थाप्यो हे ॥ सो ए वात महान्‌ 
सस्‍्नेही अनुभवीकी हे ॥ ताको प्रसंग यह हे ॥ जो 
जाको आपने स्नेह रसको दान दीयो होय, सोइ आ- 
पको खरूप स्नेह रस दृष्टिसो देखे॥ सो तातें कीते- 
नमें लिख्यो हे ॥ “जीन जेसा देख्या तिन, तेला पे- 





१९ भावसिन्धु. न 
झूया भक्तन प्राण आधार वहां? सो आपुको स्व- 
रूप अनुभव वेध्य हे।। सो ताहिते श्रीसहाप्रभुजीको 
स्वरूप सर्वोपरि अधिकी अनुभव करी श्री दामो दर दा- 
सजीने आज्ञा करी ॥ श्रीगुसाइजीने हूं यह आज्ञा 
करी ॥ जो “बस्तुतः कृष्णणब” ५ निखिल घुधजना 
गोकुलेश भजन्ते” इति भाव ॥ सो पहेले दामोदर- 
दासजी हारा प्रगठट करायके अपने सेवकको आपने 
बाही सरसको दान दीयो ॥ सो ताते यह भाष सू: 
चन भयो॥ ओर श्रीठाकुरजीने घह्मसंचंधकी आज्षा 
दोनी ४ सो ता समय श्रीमहाप्रशुजीने दामोदरदा- 
सकी पूछयो जो दमलछा तेनें कछु सुन्धो तव दामो- 
दरदासने विनती करी जो राज सून्‍्यों तो सही पर- 
सु समझयो नाहि ॥ सो ताको यह भाव ॥ जो स- 
सझि जाय तो स्वाम्यता होय जाय, दास साव फ- 
ल फंलित न होय ॥ तासों आपकी  इच्छात्ते सून्‍्यो 
तो सही || परिं समझयो नैाहि॥ फेरि आपने दामोर 





. दामोदरंदास हर॒पानि श्ण्‌ 
दरदांसजीको नहँवायंके आत्मनिवेदन भाव जो स- 
बत्मिनों भाव श्रीदासोदरेदासजीके हूदयमें अखंडित 
स्थापित ' करी दीयो ॥ फेरि ओर जीवनको भाग्य 
सिद्धि भयो तासो यह भांवं विचारनो ॥ 

. हक ॥ प्रसंग शभ्जो ॥ शी, 

- एक समय श्रीगुसाइजी अपने सेवकनसों हास्य 
रस प्रगठ करि रहेहते ॥ तासमय श्रीदामोवरदास- 
जी आप  देखिके विनती करिके कहे॥ जो राज ! यह 
मारग हासीठठाको नाहिंहे ॥ यह भारग तो ताप 
क्लेशकोहे ॥ तातें दामोदरदासजीद्वारा मागेको सि- 
द्वान्त दिखायो ॥ यद्यपि आप पूर्णपुरुषोत्तमह्दे तोक 
आप' शिक्षा अंगिकार करतभण। फेरि यह आश्ष। करे 
जो तुम्हारे द्वारा श्री महाप्रपुज्ी आज्ञा करेहे ॥ तां 
ते श्रीदामोदरदासजीके वाक्यहे सो श्रीमहाप्रभुजीके 
चांक्यहे ॥ हास्य रस “हे ॥ सो श्रृंगाररसको एके 
रस हे अंग हें। श्रंगोररस, संयोगरस,- विप्रयों 
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विप्रयोगहे ॥ सो जीवनप्रति दानदीयों आपुमे, 
तब पूृण पात्र भण॥ ताते हास्यसंयोगरस ॥ ताप वि- 
प्रयोगरस ॥ दोऊ श्रेंगाररसके अंगहे अथवा हास्व- 
कीर्तनमें लिख्योददे “पाछे घंक चिते मधुर हँलि घात 
करी उलटी सुथानसों॥ चन्न॒धुजदास पीर या तनकी 
सिंटे न ओपधि आन सों ” ताते पहेले हास्यकरिकें 
पाछें चित्तकोंचोरनो॥ पीछे तरसावनो | सो यह स्नेही 
की विषद्‌ रीतिहें ॥ सो स्नेही होयगो सोइ जानेगो. 0 
कु ॥ प्रसंग ४ थो॥ फैंस 

ओर भ्रीदामोदरवासजीको श्रीमहाप्रध्ुज्ञी नित्य 
दशन देते ॥ सो जा दिन दरशनमे विलंब होतो सो 
ता दिन पेठमें पीड़ा होती ॥ सो पेटको त्तो एक उ- 
पलक्षहे ॥ जो सर्वीगमे-रोमरोससे पीडा होय आ- 
बती फेरि आप दरसपरस करि जीवनसंपादन करते 
१ तातें दामोदरदासजी त्था आपको असाधारए 


दामोदरदास दरपानि १्छ 
स्नेह परम्पर दिंखायो ॥ सो यह वात चले ॥ सो 
ताको स्नेहको स्वादहे॥ सो संसारी जीव मायाको 
कछू छायक नहिं ॥ सो आधुनिक जीव हित करिवे 
लगे ॥ ताते दामोवरठासजीको स्वरूप रोमरोममें २- 
सना होती ॥ सो तोऊ क्यो नाहि जाय॥जो दा- 
मोदरठासजी हरपानिहे॥ सोताको यह भाव॥ परम 
परसानंद अन्नुभवयुक्त मुखारविदसो दशन देते।॥ सो 
याते हरपानि नाम पगटे है ॥ परम सौदये सुखार- 
विद श्रीदामोदरदासजी कोहे ॥ सो यासो यह सू- 
चनका भट || एक समय श्रीदामोदरदासजीको पू- 
छी ॥ जो तुम श्रीगुसाइजीको कहाकरि जानोहो॥ 
एसी आज्ञा भइ्ट ॥ तब दामोदरदासजीने कही ॥ 
जो आपके रालजी करि जानुहुँ तव आपने आज्ञा 
करी जो नेंहि, तुम मेरोही स्वरूप जानियो ॥ सो 
यामें दामोदरदासजी डारा श्रीगुर्साइजीको स्वरूप 
आप तुल्य दिखायो ॥सो तादिनसो जेसें २स रीतिसृं 
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श्रीमहाधप्ुजीके स्वरूपमें भजन करते ॥ तेसेही श्री 
गुर्साइजीके स्वरुपमें रस रीतिसुं भजन करिवेलगे ॥ सो 
श्रीमहाप्रभ्ुुजी निजानंद रसको दान देते चेसेही श्री 
गुर्साईजी निजानंद रतिर्सको दान करिये रंगे ॥ सो 
यामे पतिव्रताखंडन न भयो ) देखिवेसें दोऊ स्वरूप, 
मूछ एक ही स्व॒रूपहे ॥ ओर श्रृगाररस मन्थ आप- 
सिद्धि कीयो ॥ सो तामें आज्ञा लिखों जो दामो- 
दरदास चाचाहरिवंश सहायभूत ॥ सो ताते यह ज- 
तायो जो भ्रृंगाररससंडन अन्थको स्वाद दोऊझ आ- 
पके सेवक श्रीमहाप्रसुजीके सेवक दोउनको स्वाद 
चखायो॥ सो या यह साव सिद्ध भयो॥ जेसे श्री- 
महाप्रध्ुजीके सेवक आपके सेबकनकी सामथ जत्ताड॥ 
#हिं? प्रसंग ५ सो कैश: 

एक समय श्रीगिरिराजकी तरहटीमें छोंकरके 
नीचे श्रीदामोद्रदासजीकी गोदसें श्रीमहाप्रभुजी 
श्रीमस्तक धरिकें पोढे हते॥ ता समय श्रीनाथजी पधारे 


दामोदरदास हरपानि, हि __द 
॥ सो दामोदरदासजीने बरजे ॥ ताकी यह कारण हे 
जो ॥ एक स्वरुप सो तो पोढेहे॥ ओर एक स्वरुपसो 
यधारे॥ सो यामें यह कारण जताये ॥ जो स्वरुप तो 
दोनो एक ही है तथापि श्रीदामोदरदासजीको परम 
उत्कप दासरस प्रकट कीयो ॥ सो ता कारण यह 
कौतुक दिखायो ॥ ओर दुसरो भाव यह हे जो 
शक श्रृंगाररसमें दुसरे स्वरुपकी संभावना होय सो 
रसाभास होयजाय सो तो यहां नाहि। तथापि जा 
स्वरुपसो रससंबंध होयरस्योहे ॥ तासों बरजे ॥ सो 
आप उहांइ ठाड़े होयगये ॥ ताही समय आप अ- 
पनी इच्छासो जागे ॥ उतमें श्रीनाथजी ठाडे होय- 
रहेहे सो दोउनके विचमें दामोदरदासजीको अधिक 
अभाव बढायो ॥ नहींतो श्रीनाथजी एसे पोढिवेके 
समें काहेको पधारते|। ओर आपहु काहेको जागते| 
जो दामोदरदासजीको अति उत्कर्ष प्रगट करिवेको 
यह कौतिक रच्यो सो अंतर भावतों केवल रससंबंध 


० “आसन: 8, 28-52 
है। सोतो कृपा साध्यहे। सो लिखिवेमें आवे नॉहि. ॥ 
(8 ॥ प्रसंग ६हो॥ हक 

ओर एक समय श्रीगोकुलनाथजी कथा कहेल हंते 
॥ तासमय भगवदी सब चेठेहते ॥ तासमयथ आप 
दामोदरदरासजीको प्रसंग आज्ञा करिवेलगे ॥ तांहां 
काढूने एसी कही जो आज कथा रही ॥ सो तब आ- 
पने श्रीछुखतें आज्ञा करी॥ जो आज कथा नाहि॥ 
आज कथा को फलकहेतहे॥ श्रीदामोदरदासजीको 
असंग हे सो भहा फलरुपहे ॥ सो काहेते जो श्री 
गोकुलेशपमुने श्रीमुखारबिंदसों फल क्यों ॥ एक 
तो मधुर आंस श्री दामोदरदासजीको प्रसंग ओर 
दुसरे श्रीगोकुछेश प्रभुनको सुखारबिंद मधुरमिष्ठ | 
सो ता संबंध करिके आंमको विलसारु व्हे गयो ॥ 
सो जा पर कृपा भइ ताको आपने स्वाद चखायो।। 
तातें श्रीदामोदरदासजीको स्वरुप परस फलरुप जान- 
हो॥ इतिक्षीदामोदरदासजीकी वार्ताको भाव संपूर्ण! 


__ कृण्णदात मेन क्षत्री. श्१्‌ 

श्री आचार्यजी महाप्रभुजीके सेवक 'कृष्णदास « 
/#िए सेघन क्षत्री तिनकी वार्ताकों भाव, पं: 
सो जिनने श्रीआचार्यजी महाप्रधुनके श्रीअं- 
गकोी खबासी करी । सो साक्षात्‌ पूर्णपुरुषोत्तम अः 
ज्ुभव करी स्वरुपानंदकों सेवन करत भए॥ सो कर 
शदासजी दस वरसके घर छोडीके निकसिआए॥ 
हृदयमें पूण वैराग्य मूठ कारण आपने विचारीके 
आकपैन कीयो ॥ सो पहले सोरसजी-श्रीगंगाजीके 
सीरपेंआए॥ सो यहाँ। मर्यादासार्गीय वेष्णव-स्वासि 
भजन, स्मरण करते॥ सो प्रथम सर्यादा रीतिसो 
चाको शरण आये | सो गुरुकरिके मानें। सो वाको 
योगसिद्धि हतो ॥ दोयवरल पीछे ये संवत १५३५ 
कीसाल वैज्ञाख वदी ११ ब्रह्ममुहूते समय योगा- 








* आए कृप्णदूसख मेघननी चार्तानो भाव-फल्ठ छे. मूछ चार्ता 
चोराशी वष्णवनी वार्ताना पुस्तकमां छे आ धार्ता चांचतों चखसते 
य पुस्तक साथे राखवुं, 

१ केशवानंद नामना तिकाल श्ानी पंडित सोम पाले सुकए 
झम्रमाँ रहेच. 


भ्यास साथत हतो ॥ वा समय कृष्णदास पास बेठे 
हते ॥ सो ता समय मंगल शूकन होयवे लगे ॥ सो 
दसो दिशा परस शोसायसान होयवे ऊूगी ॥ सूर- 
उदय भयो सो ताको प्रभाव अलोकिक प्रकाश 
भयो॥ कष्णदासजीके हृदयमें परमानन्द अनुभव 
होतो भयो ॥ उवित एकादशीके दूसरें जाममें चे- 
पारण्यमें देव दंदुभी ओर पुष्पनकी वर्षा होयवे रूगी॥ 
सो वाही समय गुरु बोले ॥ जो अहो ! या समय 
कहुँ भगवद अवतार भयो हे, विना भगवदू्‌ अवतार 
अलोकिक मंगल होय नाहि सो एसे गुरुनने तीन- 
बेर कृष्णदासजीके अगारि कही ॥ सो वा गुरुकी छू- 
पातें साक्षात्‌ ऋष्णदासको वाही समय अनुभव हो- 
यवे ऊग्यो ॥ सो आपके प्रागटय उत्सव खरूपको 
अनुभव भयो। जो गुरुननेतो इतनो अनुभव कीयो 
॥ ओर कृष्णटासजीकों तो गुरुनकी कृपातें कोटा- 
नुकोदि अनुभव होतो भयो || सो यह अनुभव ह- 
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दयमें धारणकरिकें गुरुमकों जताइनाहि ॥ ओर राज्र- 
दिन कृष्णदासजी परम आतिसों सन आपके चरणा- 
विंदमें लग्योरहे ॥ सो गुरुनसों वेरेर विनती करें 
जो आज्ञादेऊ तो वद्विकाश्रम होय आवें। जो मूल 
कारण आपके दर्शनको॥ फेरि गुरुनने नाहिकरि जो 
अबी तू वालकहे ॥ जो कहां जायगो, फेरि कछूका- 
लपीछें मुरुनसों आज्ञामागी सो गुरुनने प्रसन्नतासों 
आज्ञा दीनी। तब गुरुनकी आज्ञा माथे धरिके चले। 
सो वार्तामें दोय प्रसंग लिखेहँ जो एकमेंतो एसोहे। 
जो काशीमें यज्ञोपबितके समय दर्शन भयो॥ 
ओर दूसरे एक प्रसंग श्रीगोकुलमें दशनभयों सो 
दोउपसंग प्रमानहे ॥ सो आपके दरशनकरत मात्रहि 
सर्वात्ममा स्वरुप ज्ञान होय गयो॥ सो प्रथम 
गुरुमकी कपातें अलुभव भयो सो स्वरुप शहीहे 
॥ फेरि आपके सन्‍्म्रुख साष्ठांगदंडवत्‌ करि॥ तब 
आज्ञा करी | जो आवो कृष्णदासमेघन | आप कु- 
प्णदास कहेते। सो आपके चरणारविंदको दास व- 
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नायो ॥ ओर दास ओर घनमें दोय पद कहे ॥ सो 
यह नाम मेघनसो एसें अथ सूचन भयो ॥ पहेलें 
इनको नाम मर्यादारीतिसो गुरुतको दीयो हतो ॥ 
फेरि आपने रसरूपदासत्व सिद्धिकरिकें कृष्णदास- 
मेघन नामसिद्धि कीयो । सो पुष्टिमागे रीतिसो धर्यों 
॥ जो पहेले गुहइनसो आज्ञा छीनी सोवचन सत्य- 
करनाथ आप वद्विकाश्रमपधारे ॥ सो कृष्णदास सबवे 
श्रीअगकी टहलकरे | सो जादिनसो आपको संबंध 
भयो तादिनसों अछोकिक सामर्थ सिद्धि होयगह़े॥ 
क्लुधा, प्यासा, निद्रा, वेहाधष्यास सब निशत्त होय- 
गयो । जो राज्रिमें पोढे तव इनकीगोदर्में आप चर- 
णारविंद धरिकेपोढे ॥ जो चारिपहररात्र पंखाकरे सो 
निद्रा वाधा न करे ॥ ओर श्रीअंगकीटहलको सौ- 
भास्य कछू लिखिवेमेंआवे न।हि। जो इनको साक्षात्‌- 
पूणपुरुषोत्तम निरावरण दशनदेते से काछृविये। सो 





कृष्णदांस मेघन क्षत्री« श्प्‌ 


अगारि वद्धिकाशक्षमपघारे। सो आपके चरणारविंदकें 
पिंछारीपिछारी चलेजाय ॥ ओर आपको वात्सल्य- 
ताकेलिये इनकीदष्टि आपके श्रीअंगमें छूगी रहे॥ 
लो प्रथम आप किरनिनामापबत के समीपहोयके 
पधारे ॥ परवेतकेसो ऊंचो सो सूयेकी किरन वा पर 
ररे ॥ फेरि जगतसें धरकाशकरे, इतनो उंचो हतो ॥ 
तातें इनको नाम किरनिनासा पर्वत धर्यो ॥ सो वाके 
उपरसों एक महान्‌ शिल्ागिरी सो कृष्णदासजीने 
अपने हाथसों थांभिलीनी। वे शिल्ला अकस्मात्‌ क्यों- 
गेरी जो कछू घात करिवेको नाहिगिरी | फेचल कु- 
श्यदाजीके हस्त स्पश करके उहांकी उहां वेठिगई। 
नो वा पर्चैतको भगवदीयके संबंध ते सनाधकीयो |सो 
फ्रायिक सेवा कृष्णा सजी की सिद्धिसई ।एसी असा- 
बारण सेचादेखिकें आप प्रसन्नतापूवेक आज्ञाकरी॥ 
नो कृष्णदास कछुमाँगि ॥ तव विनती करी ॥ जो 
एज पहेले गुरुनके घर पधारिके दशनदेऊ |॥ थ 
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उद्धार करो ॥ तब आपने श्री सुखसोंआज्ञाकरी ॥ 
जो तथास्तु ॥ सो यह कायिकताप निवत्तमयों ॥ 
[ जुओ श्रीवकृभाष्टकनी टीका. ] 
8 प्रसंग २जो ५ 

फेरि आप अगारि पधारे जहां व्यासजीको आ- 
श्रम हतो सो तहां जीवकी गम्यनीहि।॥ सो आप 
भीतरपधारे ॥ ओर कृष्णदासजीकोंआज्ञादीनी जो 
तुम यहांइ ठाडेरहियो ॥ सो तिनविनतांइ कृष्णदा- 
सजी ठाडे के ठाड़ेंड रहे ॥ ओर भीत्तर व्यासजीको 
ओर आपको समिलापभयों ॥ सो व्यासजी आपकों 
सौसे आयके पधरायलेगए॥ पाछे आपकों' नमस्कार- 
करिकेकह्दे ॥ सोश्छोककद्यो “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” 
त्तबआपने ततसूजन् भाष्यकी आज्ञाकरी आनंदभयो॥| 
सोयाको व्याख्यान व्यासजी सुनिके चक्रतहोयगए॥! 
ओर श्रसर गीतमें आधोगश्कोककमतिहतो सो ताकी. 
_सुबोधित्तीजी आपनेपहेलेंही करी हती ॥ सो मूल 
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पोक व्यास मर्यादा राखिवेके लीए नाहि कीयो सो- 
अ्यासजीसों पूरोकरायके छाए॥ सो ऋोकः “आत्म- 
चार्ूक्त वश्यलात्‌” सो यह व्यासजीद्वारा भाग- 
प्रतमें श्रमर गोतमें आपने आरोपन कीयो ॥ ओर 
क्ष्णदासजी तीनदिनताइ वाहिर ठाडेहीरहे सो देहा- 
व्यास कछू वाधाकीयोनाहि|| तथापि आपके स्वरूप- 
फ्रेवियोगको दुःख हूदयमें वहुत उलठगो || तवमन- 
पैंकही जो भीतर जायवेकी आज्ञा हे नाँहि ॥ ओर 
प्रा छोकमें आपके चरणारविंदविना जीवनमेरोकहांहे 
॥ सो तो या देहसो आप मोको दरशन देई, नाहिं 
त्रेया देहको ठाडेकोठा्डा ब्क्षकीनाइ सुकायदेऊंगो 
हटूंगोनाहि सो यह प्रतिज्ञा मनमें करि दुःखको स- 
पुद् मनमें ऊसग्यो ॥ सो आप भक्तनकी आत्ति स- 
हिशकेनाहि || लो तव आप तुरत वाहिरपघारिके द- 
शनदीए ॥ ओर श्रीसुखसों आज्ञा करी॥जो कृष्ण- 
इस तूं कबकोठाडो हे ! तब विनतीकरि ॥ ज़ो राजनें 
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आज्ञाकरि ताहीसमयको ठाडोहूं ॥ तब आयप्रसन्न- 
तापूर्वक आज्ञाकरि जो कृष्णदास तू कछू मागि ॥ 
तबविनतीकरि जो राज सुखरतादोपष जाय॥ तव आप- 
नेआज्ञाकरि जो तथास्तु॥ सो यामें कृष्णदासजीने वा- 
सिक सेवा करोसो आपने वाचिक ताप निवत्त कीयो॥ 
(हि प्रसंग ३$जो. फुल: 

फेरि अगारि गंगासागरकोसंगमहे॥ तहां आप 
चधारे॥ गंगासागरको एसोप्रभावहे, जो जीव अपने 
दोषग्रगठकरि गंगासागरमेंपरे, तो मच्छवाको भक्षण 
करे ॥ ओर सुक्तिहोयजाय ॥ ओर दोष प्रगठ न करे, 
ओरगिरे तो मच्छवाकों छीवेनाहि ॥ सो एसो वा 
तीथको प्रभावहे।| तहां बहुत सघनवनहे लिंघ व्या- 
घको वडो डरहे ॥ जासमय आप वा बनमेंपधारे सो 
वाके घ्राचीन द्रुमछता सब लीलामें प्राप्ति भए॥ सो 
वाहीसमय सब नवीनवन होतोसयो ॥ सो उांवे 
सिंघ व्याघ स्वस्वभावछोडिके गेयाकोनई चरतेभण 
जो आयके दशनकरिके सब कृताथभए ॥ वा बनमे 
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आप कछूककाल विराजे ॥ सो एक दिन पाकादिक- 
सिद्धि न भट्ट ॥ ओर कृष्णदासजीने वा बनमेंसों फल- 
लायकें आपको अरोगाए॥ सो वाकेफल एसे अलछौ- 
किक जो वाकेअगारि पाकादिकनकी अपेक्षा नहि 
एसे स्वादिष्ट ॥ सो कृष्णदासजीनेहूं आपके अरोगे- 
पीछे फरलांहारलीयो ॥ सो सनमें यह ताप रह्यो जो 
कछू अन्नादिक अरोगे तो मनकोताप निद्ृत्त होय ॥ 
यहताप निवत्तिकेलिण ऋष्णदासजीको ममोरथ पूर्ण- 
कीयो ॥ सो आपपोढहे, सो कृष्णयासजीके उपर च- 
रणारविंद धारणकीएहे ॥ ओर कृष्णदासजी एसी- 

रीतिसों वेठेहे जो श्वासवजेनाहि, शरीरहलेनहि।। सो 
एसी सुखसीमा सेवाकरिरेहेहे)। सो आपके स्वरूपा- 
उदकों अनुभवकरिरेहते ॥ सो यहां लिखेनाहि ॥ 

हैरि आप कृष्णदासजीकी मानसीसेवाकोमनोरथ 

एणकरिवेकों इच्छा अंतरमेंकरी ॥ जो या समय घी- 

के झुरछुराहोचतो अरोगे ॥ सो वा अंतर्यासीके स- 
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नफी कृष्णयासजी जानिगए ॥ जो आपको धाीनके 
झुरसुरा अरोगवेकीइच्छा भई जो आपकों छोडिके जा- 
यवो कठिनपयों ॥ जो एसे में कं आपजागे ॥ जो 
मोकों न देखे तो हमारोकीयोइथाहे ॥ ओर आपके 
मनोथ इच्छाकीसेवा नवनी तो हमारोजीवनहुब्बथाहे॥ 
सोदोऊओरसों धर्मफासी आयपरी॥ एसे क्षणक्ष- 
णर्मे विचारकरेंहे ॥जो मन अतिअकुलायरद्योहे॥सो 
आप छोकवत्तलछीला वाही श्री अंगमें अत्यंत आलूस 
निद्रा दिखाई ॥ फेरि कछू मनसें आई॥जो कहांतो 
प्रभु सनोथसिद्धिकरेंगे ॥ नहींतो गंगासागरमें देहको 
सिल्ताय देऊंगो ॥ सो एसे आपके चरणारविंदको 
चिंतनकरि आपके चरणारविंदकेनीचे वच्त समेटिकें 
नेंकसहारेसों वख्रकेउपर आपके चरणारविंद पघराए॥ 
फेरि नेक विरुंवकरिवाहिर बेठेरहे | तवजांनी जो आ- 
प छुख रीतिसों पोढेहे।| सो तव आपके चरणारविंः 
डकों दंडवतकरिके चलिदीए ॥ सो वा वनतें वाहिर 
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निकसे ॥ सो देखेतो पार दीवा वरतो देख्यो, तब 
ज्ञानि जो कोइ गामहे ॥| तव कपडातो माथेसोंवांधि 
छीए ॥ ओर छोटेसे अंगोछाको कच्छसायों ॥ ओर 
श्री गंगाजीको' नमस्कारकरिके प्रभावमेंपेठे, ओर वि- 
नतीकरी जो अहो श्रीगंगे !।या समय तू धरमराखेगी 
तो रहेगो ॥ सोइतनो कहेतही पार उतरिआए।॥ कछू 
हू श्रम जलनें जतायो नहि ॥ फेरि कपरासकेपेहे- 
रिके गाममेंगए ॥ सो भगवदइच्छासों एक घरमें कोइ- 
मनुष्य जागतहतो, सोवाकेपासजायके वासों कही, 
जो में अष्टप्रहरकोभूख्योहूं ॥ सो या वनमें गंगासा- 
गरकी यात्राकों आयोहूं॥ सो श्रीगंगाजी पेरिके तुसा- 
रेपास आयोहूं ॥ मोकों कछू अज्नादिक चहिए॥ सो 
तब वाने कही ॥ जो तू भोजन करे तो तोको भो- 
जनकरायदेउ ॥ तब क्ृष्णदासजीने कही॥ जो तुमा- 
रेघरकों पाक हमारे काम आवेनाहि।॥जो धनके हरे 
मुरमुरा होथ तो हमको-खेतमेंते लिवाय देऊ' 
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किमुरमुरा वाही छतन्नामें लिद्धिकरीराखे॥ फेरी आ- 
को देखबतकरें चरणारविंदनेकनेकसहारेसों गोदमें 
तरकायडीए ॥ ओर मन ताप करेजो कोइरीतिसों 
आप याही समय अरोगे ॥ ओर एक डर यह छागे 
जो मेने नेकफायके लिए आपकों जगाण ॥ सोवी- 
धर्मनांहि ॥ इतने में नेंकदेरीमें आप भक्तइच्छापूरक 
कृष्णदासकों आज्ञाकरतेभए जो कृष्णदास रात्रि कित- 
नीगइ ॥ तब विततीकरी जो राज अबी अप रात्रि- 
तोनांहिहे।|त्तन आपने आज्ञाकरी जो या वनमें घांत- 
केसुरछुरा प्रापहहोय तो अरोगें तब ऋृष्णदासजीनेवि- 
नतीकरी जोराज आज्ञाहोयतो कहा यह बडीवारततें 
यहदेह आपकीहेजो राजकेसुखवास्ते जहांहोइ तहांसो 
छायके अपणकरूं ॥ इतनी विनती सुनिक आप वि 
राजमान होतेमए ॥ देखेतो अगारि छत्नापें दोनाम 
सुरस॒रा साजिधरेदे ॥ चंद्राकेप्रकाशकी उजेरी हे रही' 
है ॥सो देखिके कृष्णदाससोंकही जोए मुस्मुराकों 





___ कृण्णदास'मेपन प्नत्री ३५ 
धरिगंयो ॥ कहांसोआए ) सो डरसों बोलेनाहि:॥ 
तब- आपनेआज्ञाकरी ॥ जो वनमें हमकों अकेले छो- 
डिके क्‍यों चलेगए ॥ ताते कंपायमान हे गए।॥ त्व 
मेन्ननमेंसों आसूनकीधारा वहिवे छागी ॥ सो आप 
ऋृष्णदासके हृदयकी जांनिगए ॥ सो आपकोहदय- 
ऋष्णदासहे कृष्णासकोद्दयआपहे॥ सो वा समय 
परस्पर स्नेहको अत्यंतसंबंध जतायो ॥ जो जगतकों 
अंतरयामी में मेरो अंतरयामी तू॥ सो मेरे अंतरकी 
जांनिके या समय एसी सेवाकरी ॥ सो आप दोउ- 
भुजानसों पकरी छातीसों छगायलीण सो एसो चों- 
ठायों सो तीनोंताप वाहिसमय दूरिकरतेभए॥ ओर 
श्रीम्ुखसोंआज्ञाकरि जो कृष्णदास मौगि ॥ कृष्ण- 
दासने विनतीकरी ॥जो राज़ यहमां गतहों जो आपके- 
पारगकोसिद्धांत निसवासर मेरेहडदयसें रह्मो आबे ॥ 
प्रो सारगको सिद्धांत यह जो स्वामिसुखीरहे सो ताही 
उुखसोसुखी ॥ सो तो . कृष्णासजीने याहिसमय 
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करिदिखायो ॥ फैरिआपने प्रसन्नतापूपेकआज्ञाकरी ॥' 
जो हमारेमारगकोसिद्धांत अलुराग निरंतर तेरे छृव- 
यमें दृरहयोआवेगो || ओर वामेसों क्षनक्षन अनु- 
रागकीदृद्धि अधिकहोयगी ॥ सो तीनवेर उरसोंछगाय 
स्नेहास्तसोंसिंच्यों ॥ सो वासमयकोप्तुल अनुभव 
लिखिवेमेआवेन।हि ॥ जो मानों निकुंजमंदिरमें प्रीत- 
मंप्रीयाकों सोमाग्यप्रगटः होतोभयों ॥ फेरि आप 
प्रसन्नतापूर्वक मुरसराभरागे॥ यह मानसी सेवा सिद्धि- 
भई वा समय मुरपुरा एसेअरोगे जो वाके अगारि 
सबर्धिजन वारिकें डारिदीज ॥ फेरिआपने क्रपाकरि 
अपनेसन्पुखही ऋष्णदासकोलिवायो वहुतस्नेहपूर्वक 
0 सो वा सुरमुराकोस्वाद कछ्कद्देतेंआवेनहि ॥ जो 
एकतोकप्णदासकोस्नेह दूसरोअधरसुधाको संबंध सो 
तादीकी कहांताइ प्रशंसालिखे ॥ जो कृष्णदासर्ज 
यारीतिकीसेवाअल्ाघारण केइ प्रकारकोकरते, ॥ 
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फेर कृष्णाासजीने चरणारविंददाबिके पोढाये 
॥ फेरि चारिमूहत्तपाछें आपजागे ।| सो देहकृत्यकरि 
चा स्थलको सनाथकरि अगारिचिरणाविंद धरतेभण॥ 
फेरि कृष्णदासने प्रश्नपूछयो॥ जो प्रभुनकोशियकहा 
ओर अधियकहा ॥ “तब आपनेआज्ञाकरि | जो मूंरू 
तो प्रभ्ुनकॉस्नेहसहित उत्तम वस्तु आपकों प्रिय है ॥ 
आप उत्तमवस्तुके मोक्ताहे॥ जो कृष्णदासजीने दोड 
या समय करिदिखाइ ओर अभिय जो भक्तनकोप्रोह 
तथा घरृंआ॥ सो कृष्णदासजीने वा सामग्रीमें न तो 
घृंआकीयो ओर .न काहुको चित्त दुःखायो। सो दो- 
उपक्ष दोष निदृत्तकरिकें सेवाकरी ॥ फेरिआज्ञाकरी 
॥ जो पभ्रछुनकों मोरस अत्यंत्तश्रिय हे ॥ सो गो झ- 
ब्दंकरिके अनेकअर्थहोंयहें ॥ सोतामें सुख्य तो गो 
शब्द ईंड्री वाचकहे ॥ सो रस कृष्णदासने सर्वात्म- 
नाभावकरिकें अंगिकारकरायो ॥ सो यह रस संबंधी- 


श्८ “ भावसित्छु, - हि आन 
बातहे ॥ सो रसिकहोयगो सोअनुभवजांनिज्ञायगो ॥ 
जो छोकविपे इनको तो यहां गंध वी सेवंध न विचा- 
रनो ॥ ओर फेरिविनतीकरी।॥ जो वैष्णवहोयकें पसु- 
नकीलीलाको भेदनहिजाने, त्तकोकारणकहा॥ तव 
आपनेआज्ञा करी॥जो विधिपूर्वंक आत्मनिवेदन करे 
नाहिहे।करे तो अवश्य छीलाकोमेदजाने ॥ झृष्ण- 
दासजीने सर्वात्मनाभावसिद्धिकरि आत्समनिवेदन- 
कीयो ( जो छीलाकोस्वरूपतो #ष्णदासजीको स्वतः 
ही सिद्धिहोयगयों ॥ सो साक्षात्‌्लीलात्मकस्वरूपसों 
आपदरन दे रहेहे ॥ पाछे ओर हूं बात कही जो 
श्रीरघुनाथजी स्वेअयोध्याकों बेकुंठ लेकेपधारे ओर 
दशरथकों स्वगवासदीयो॥ नातर दशरथको नकेमें ची 
ठिकानों न हतो ॥जों रघुनाथजी सरिखो पुत्र धर्मी 
तीन को वनवास ॥ ओर लोकिकघमेकेवास्ते धर्मी: 
कॉंछोडिके फेकेइको धर्म सत्यकीयो तातें आपनेकृपा- 
करिके स्वर्येमवासकरायों ॥ ताको. दीहा ॥,रास, ,भजे 
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ते रामको ताको साखी राम ॥ अवधि गई वेकंठकों 
अप गये सुर धाम ॥ १ ॥ तातें धर्मीरवरूपकोसेवन्न- 
करनो ॥ सकलघम छोडिकें। जो भगवदआज्ञाहे “सर्व 
धर्मानपरित्यज्य सासेक॑_शरणंबजेत्‌” सो क्ृष्णदास- 
जीने, साक्षात्धर्मीरुप आपकोसेवनकीयो |) सो श्री- 
गोकुलनाथजी .श्रीवक॒भाष्टककीठीकाममे पू्णेपुरुषो- 
त्तमको साक्षात्‌अनुभव कृष्णदासजीने कीयो हे एसो' 
लिखेद्दे ॥ जो आपकेस्वरुपकी केसी असाधारणसेवा 
करी जो आपसों तीन वस्तुमैागि ॥ जो पहेलेतो 
गुरुनकेघरंपधा रिकें वाकोदशनदेउ, दूसरो मुखरतादो प- 
जांय, तीसरो समारग़को सिद्धांत हृदयमें आवबे ॥ सो 
आंपनेतीन्योदीनी ॥ सो आपने टीकामें कृष्णदास:, 
जीको प्रसंगलिख्योहे “त्रयमपिदततम” “'अदेयदान- 
दक्षेश्र महोंदार चरित्रवांन” फेरि कछूकालपाएें श्री- 
महाप्रम्ल॑जिके पधारेपहेलेंक्ृषष्णद्रासजी गुरुमके आश्षम- 
कोंगए)॥ सोकाहेतें) जो. आपके, स्वरुपको ओर.लीच॑- 
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नकों परूुणपुरुपोत्तमकों ज्ञानकरायवेकेलीए ग्रुरुमके 
आश्रमगण | नहींतो आपके चरणारबिंद छोडिके 
केसेजाते ॥| जोमुरुतको मिस मात्र है॥यार्मे अनेक- 
कारण सूचनहोयहे॥ सो जायकें उहां मुरुनकेंअगारि 
अणामकरिके बेंठे ॥ तब गुरुने तके करी ॥ “ सावि - 
हायतबभअनुगुरुकृतं ” तन कृष्णदासज्ञी बोले “मा- 
गुरुस्तणवअतः्गुरुप्रसादमां पुरुषोत्तम्तएबप्राप्ति ” तब 
शुरुबोडे “आचार्याणांकर्थमन्यते” तथकृष्णदासजी- 
बोले “आचार्याणोंविजानीयात्‌ नाममन्येतकहिंचि- 
व” इतनोकक्मो तोवी गुरुमको संदेह नाहिमिव्यों ॥ 
तब ऋृष्णदासजीने जानि जो वक्ताध्रमाण अनेकदें- 
इंगे तोवी वाको विश्वास नाहि आवेगो॥ अबइनको' 
साक्षात्‌अलुभव करिदिखायोचहिए ॥ जो गुरुनके- 
अगारि अंगिठी प्रज्यकछित होयरहिहती सो वा अग्नि- 
मेंसो अंजुलिभरिके उठाइ ॥सो एक मुद्दूत्त लो हाथ- 
सेंराखी, ता समय यह बचनकछ्यो ज्ञो “ क्षीमदा- 
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चार्यपुरुषोत्तम एवमाजालीत्यंनोचमांजालीत्या ” 
पएसोवचन कहेतोभयों वा समय वे गुरु कृष्णास- 
जीको एसोप्रभावदेखिके महाभयभीतहोतोभयों ॥ 
ओर पूर्णज्ञान श्रीमहाप्रभ्ुजीकैस्वरुपको भयो॥ ओर- 
क॒द्यो जो कृष्णदास तू धन्यहे ॥ सो एसे तोन बेर 
कद्यो ॥| जो तुमने पूर्णपुरुपोत्तम प्रभुपाए ॥ यह बात 
सत्योक्तं सत्योक्त सत्योक्ते॥फ्केरि अपनेहाथसों कृष्ण- 
गसजीकोहाथपक रिके नी चेभूमिमें अप्िस्थापन करते- 
भण | सो वा भूमिमें अभ्रिपरी सो वा अश्लिकीज्योति 
सी बृद्धिमई, सो गुरुनसों देख्यो नै।हिगयो | क्ृष्ण- 
दासजीकी अंगुुलिखोलिके देखे तो हस्त अत्यंत सी- 
तलहे॥ सो गुरुनने वा अभिकी तीन परिक्रमा करिके 
वा अभिकेसामे साष्टांगदंडवत्‌ करी || सो गुरुनको 
चह्मांडफूटयो सो वा से सो दीवा की ली छोय नि- 
कसिके था अभिमें प्रवेशकरतीभई।॥ सो या रीतिसों 
गुरुनकों श्रीमहाअम्चुजीकेस्वरुपकोज्नानकराय उछार- 
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करि फेरि आपके चरणारविंदपास आयकेवेठे ॥ सा- 
छांगदंडवत्‌ करी ॥ तव आपने आज्ञाकरि॥ जोगुर- 
नको खरुपज्ञानभयों | तब विनती करी, सवव्यवस्था 
जा प्रकार गुरु आपकेचरणारविंदसे प्राप्तिहोतोभयो 
सोकही ॥ आपने कृष्णदासजीकी बहुत प्रशंसा करी 
॥ जो गुरुतो सतपात्रह तो परंतु कोइ साधारणजीव 
होयथ, ओर तुमारो संबंध होय सो ऊ परमगतिको पावे 
धसो बासुदेवदासछकडा कृष्णगसकेसंवंधसो प्राकृत 
शर्वे निदृत्त करिकें कृष्णदासजीकीकृपातें श्रीमहाप्रभु 
जीकी शरणआय परमकृपा पात्र होतेमए॥ एसे ऋष्ण 
दासजीके अनेक चरित्र हे ॥ यहां लिखे तो प्ंथको 
बहुत विस्तार होयजाय ॥ ताते कछूकछू घुख्यचरित्र 
लिखेंहे ताते ऋष्णदासजी _क़ीव्रार्ताको पारनीहि ॥ 
सो कहांतांई लिखिए ॥ प्रसंग संपूर्ण ॥ 





कृष्णदेवराज़ा छ्३ 
श्रीआचार्यजीमहाग्रसुनके सेवक कृष्णदेवराजा 
/थि विद्यॉनगरके वासो तिनकी वार्ता से. 


*, सो कृष्णवेबकोपिता श्रीगोपीजनवछभके चर-- 
7रविंदसें अनन्य, भावहेजाको ॥ सो जाकेघरमें अ-- 
परेपुराण चारोंवेद ओर खठ्शाशत्र पुस्तक तहखानों 
योरहे ॥ ताकेउपर ग्यारहपंडित (११) ग्रंथनकी से-- 
7रराखे सो राजबडोग्रवल चक्रवर्ती ॥ ओर मलेच्छ 
कक्े नामसों भाजिजाय ॥ तिनकेयहां कृष्णदेवको 
न्मसयों ॥ तासमय खुवर्णकीहुंडेंबरसी एकमुद्दूर्तलों 
लो प्रजामें नंगरमें वडोसंगलभयो ॥ राजानेंहूं पु 
कोउत्सव देखिकें वडोआनंदपायो ॥ फेरि जोतसी 
शास्त्रोनकोंयुछायके महऊूमदिखाए तवउन ब्राह्मण-- 
तेकही जो यह तुमारेंपुत्रभयो हे सो मलुष्यनाहिहे 
है इनकेग्रह देवतानकेसे पडेहें॥ताते कोई भगवद्‌-- 
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छोकको देवताआयोहे ॥ तव राजानेसुनिके बहुतही 
वधाइवेटी ॥फेरि जन्मकर्मभये | पाछें प्राह्मणनसों- 
पुछो, जो यापुनत्चकोकहानासधरे ॥ तब आ्राह्मणनने- 
कही, ज्ञो दंकरदेवधरो, कोऊकहे रामदेिवधरो, कोऊः 
कहे लक्ष्मनदेवधरों ॥ तब राजानेपूछो जो याकी 
राशीनक्षत्र्में कहानामआचेहें ॥ सो घताओ' ॥ तह 
ब्राह्मणननेमिलायों सो ऋकृष्पदआयो ॥ तब राजा 
घुनिकें बहू तप्रसन्नभयो ॥ सनमेंकही जो में चाहतहतो 
सोइ अशुननेवातमिकाई ॥ फेरि त्राह्मणकीआशज्ञालेवें 
पुत्रकोमाम ऋष्णदेवधयों ॥ सो पुत्रकोप्रकाश सूर्य 
सरीखोभयों ॥ फेरि घडोभयो,सो श्रीकृष्णावतारमें 
घजमंडलसें, इनकीप्रीति बहुत ॥ फेरि दोयपंडितरा 
जाने पुत्रकेषटायकेलीये करिंदीए॥ सो राजाकीबुरि 
तेजवहुत सो चारिवरसमें न्याय ओर व्याकरण ओ 
बेद वेदांत पठित होयगयो ॥ एक दोन राजानें अ 
पनेवेटे कृष्णदेवको परिक्षाकेछोये ,पंडितनको सभा 





कृष्णदेवराजा« इप्‌ 
करी ॥ तासभामें राजाकृष्णदेव सगराजकीसीनाई 
गजिवेलगें पितासुनिके वढूत भ्रसन्नसयों ॥ तब सब 
डितनने राजाके उपर पुष्पत्ृष्टिकरी ॥ राजानें सब- 
ब्राह्मणनकों पांचपांचसो हो रदे विदाकी ए्‌॥ फेरि कृष्ण- 
रैवराजाकोपिता कछूकविनसें हरिशिरण भयो॥ तब 
हृष्णदेवराजा सिघासनपरवेठे सो एसीरीतिसोंराज्य- 
फ्वीयो जो याकेराज्यमें चोर विपयी कुचालचलछून 
गंहिपावे ॥ कोई जीवहत्या करननांहिपावे॥ एसी: 
गैतिसों राजा राज्यकरतोभयो॥ सो निरंतर श्रीभा- 
गवतश्रवणकरतो, ओर ब्जकेमाहात्म्यकोग्रंथ नित्य- 
पुनें ॥ सो एकदिन पुराणिने कथाकही ॥ तामें श्री- 
गेरिराज़को माहात्म्यव्णन करवेलगे सो श्रीगिरिरा- 
न्कोस्वरूप रत्नमयवर्णनकीयो ॥ ओर गोविंदकुंड 
दूधसों भयों वर्णनकर्यों ॥ सो सुनिके राजाकों वडी- 


श्रीगिरिसजजीनी संपूर्ण भावना श्रीमिरिराजजीना स्परुपस 
चंणन चगेरे ज्ञाणवा मांदे चाँचो / श्रीगिरियजमूपणश्रन्थ 
'सयां मछे छे. यो. ०७-१०-० तथा “ शीमजयात्रा वर्णन? 
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अभिलापावढी ॥ जो दोडवस्तुकों में यहांमंगायके 
दर्शनकरं तवअपनेप्रोहितसोंकही जो तुम त्रजकोजा- 
ओ ॥ सो एक थेलीमें श्रीगिरिराजके दशपांचस्वरूप 
पधरायछावो ॥ एकलोटामे श्रीगोविदकुंडको जलला- 
वो ॥ एसे वा प्रोहितको खरचदेकें त्ज़कोपठायो || 
सोधोहितश्री गिरिगजजायपहोच्यो प्रोहिवकीतोलो- 
किक दृष्टि हती ॥ सोवाकोतो श्रीगिरिशज श्रीगो- 
विद कुडकेदशन लोकवतभए॥ तब वा प्रोहितनेकही 
॥ जो देखो पंडितनें राजाको केसो|भरमायोहे॥ जो 
रत्तमय श्रोगिरिराजकह।|ओर दूधसोभर्यों कुंडकह। 
॥फेरिसनमें कही॥ जो हमतो राजाके पठाएआयेहे॥ 
सो दोछ वस्तु ले जांउगो॥अगारि झुंठी साचीवबात- 
होयगी ॥ सो कथाव्यासको कठिनपरेगी ॥ एसेक- 
हीके णुकथेली में तो श्रीगिरिराजकेटूकभरे ॥ ्ुक 
लोटामे श्रीमोविदकुंडकोजरूभयों ॥ सो भरिके ले- 
आगय्रो एतव कछूकदिनमे विद्यानमरमें जायपोहच्यो॥ 
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सो राजाको खबरिकिराइ ॥ राजा प्रातःकाल न्हाय 
कथाव्योसको बुलायो ॥ ओर पंडितनकोंबुलायो ॥ 
तब ध्यासतो मनमें वदूतहीकांप्यो॥जो राजसभामें 
शासत्रकीबात प्रधुराखेंगे तो रहेगी || सो एसे बहुत- 
सोचकरत भगवदस्मरण करवेलग्यों ॥ फ्रेरि राजाने 
ओहितको बुछायो ॥ सो सिंघासन गादीतकीयानपेँ 
तो श्रीगिरिरजजीपघराए ॥ ओर सुबर्णकेकटोरामें 
कुंडकोजलछठलायो || सो जछतो साक्षात्‌अलोकिक 
दूध व्हेगयो ॥ ओर श्री गिरिरा जकेस्वरूप साक्षात्‌ रत्म- 
मयव्हेगये ॥ तव राजा दरशनकरि विवसब्हेगयों हे 
ओर सभा सब चक्रतव्हेगइ॥ राजाने कपूरकी आर- 
पविडतारी नैवेदभोगधर्यों ॥ एसो राजा क्षष्णदेवको 
भाषहतो ॥ फेरि श्रीगिरिराजकेखरूप जहँ।हते तहां 
श्रीगिरिराजमें पघराएं ॥ कृष्णदेवराजाकें लक्ष्मीको 
महा प्रकाशहतो जो सुबण तोलामें न तो छतो धाह्म- 
णनकों दक्षणादेइ सो सुवर्णकीदेतों कृष्णदेवृर जाकी- 
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खडाऊंसें मोतीहते ॥ ओर खूंठीपें आंमरा बरावर 
मोती हते ॥ नगरमें कोडीकेठिकाने पैसा चलते ॥ 
ओर पेसाकेठिकाने चांदीचलते ॥ चांदीकेठिकानें 
सोनोंचले ॥ जो नगरकोनाम विद्यानगरहतो ॥ सो 
तहां अविद्याकीतो संभावनानाहि॥ जो शेव-शेकर- 
मतवारेकोंतो सुहायोनेहि सो उननें छंद उठायो ।॥ 
ओर राजाकेयहाँ सभाकरी॥ सो तहाँ वेष्णवर्संप्रदा- 
यवारे सामनेंपरेनौहि तातेंशेवसतवारे-शकरमतवारे- 
नको बडो अभिमानचढीगयो॥ राजसभामें नित्यस- 
भाहोय सों तोउ राजामूलमेंदेवीजीव॥ सो उनकी- 
बात श्रवणतोकरे परंतु हृदयमें घारणनाहिकरे ॥ फेरि 
उनमें झाक्तमत ओर वौमको सबको मिलावे “ प्रछः 
ज्ञवोध निरविशेष जगतअसत्य॥ एसे मतवारेननें ओर 
सहाशेवसो शिवकों परप्रह्मकहे ॥सो एसे श्रुतिनको 
बिरुदअथेकरिके उपद्रव उठायो ॥ सो तिनकेसंग्मे 
सातसोंमतवारे छडिवे तेयारभये।| तवराजाको बडी- 
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चिताभइ ॥ जो यह धर्मक्ेश तद्मकेशकोनिश्े केले- 
होयगो ॥ तबराजाको राजमें भगवद्आज्ञाभइ ॥ जो 
तूँ सोचमतिकरे ॥ जितने सतवारेहं ॥ तिनसबनको 
घुलायले ॥ कोइरहेन न पावे ॥ आजसों अट्टाइसमें 
दिन मेरोस्वरूप श्री वछभाचार्यजी नामसों तेरो सभामें 
पधारिके विजयकरेंगे ॥ इतनेमें राजाकीआँखि खुलि- 
गई ॥| सो रोमरोम पएछुकित होयआए ॥ ओर हरि 
रस बीयेरस प्रगटहोयगयो ॥ सो सवारे भए राजाने 
वंडीभारीसभाकरी ॥ ओर देशदेशमें हलकारा। दूत 
पठाए ॥ जो जितको विवादकरनोहोय सो हसारे 
नगरमेंआवों॥फेरि एसे कोड न कहेजो हम वा सभा- 
सेनाहिगए ॥ एसे खबरहोंतेही देशदेशांतरके ब्राह्मण 
आयके जुरे ॥ सो लक्षावधि ब्राह्मणनकी भी रजुरी ॥ 
राजा सवकोसन्मान नित्यकरे ॥ सो तामें तीनठप- 
सांदीनी जो झगराकेप्रसंगमें अन्यम्रार्गीयनमें महा- 
भारथसों रंच्यो सो राजानेतो पांडवनकोसो अखमेघ 
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करिदिखायो ॥ ओर तिसरी स्वयंवरकीडपम्ादीनी 
जो जाकों जिते ताको कनिकाभिपेकहोयगो ॥ तव 
कछूकदिनमें आप राजा को अंगीकारकरिबेकों पधारे 
॥ फेरि मैमेकेयहँ पहेले पधारे॥ सो मैमें।ससर्थ- 
हतो ॥ सो कछूवासों आपुको उपकारबन्योनाहि ॥ 
जो न आपनेंवाके हाथकोभोजनकीयो ॥ जो आप- 
नेंतो नगरके धाहिर जल सरोवरपें रसोइ करी॥ राजा- 
कोसभार्मे वैष्णवसंप्रदाय वारेतो निवेल होयरहेहते 
॥ उन दुष्टनकेअगरारि छोटे मोटेनकी कॉनचलाइ #॥ 
सो राजाकों आज्ञाभइहती| सो विनगिनिरद्योहतो 
सो वा दिन अद्वाइसमो दिन हतो॥ सो राजा प्रातः 
कालउठिकें आज्ञाको स्मरणकरतो भयो॥ मनसेंयही- 
विचारकरे जो आज्ञासत्यहें॥तो मेरो धर्मरहें॥णुसो 
विचारकरिरिशयोहें ॥ इतनेमें आपको सेंमेदानाध्यक्ष- 
हतो ॥ ताकीनास विद्यास्‍्नपन, सो ताने जायकें रा- 
_जाकेद्वारपारूनसों कहिदिसी ॥ जो आजकोइ नयो- 
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ब्राह्मण आयवे पावेनीहि ॥ सो आपतो वाही समय 
तत्काल राजद्धारकों पधारे ॥ सो वा राजकेद्ारपर 
चरणारविंद धरतेंही शंख विनावजाये शंखधुनि होयवे 
लऊगिगई ॥ ओरदूं सीगी पत्र वजिवे लगिगण ॥ सो 
एसो स्वतःही मंगरू होयवेलग्यो ॥ सो राजाने ओर 
सब सभानेसुनी॥ सो सब चक्रतहोयगएण||जो कहा 
कौतिकभयो ॥ ओर राजाकोतो सुनीकें सनमे निश्चे 
घिरजमभइ ॥ जो प्रथमआज्ञाभइहे। सो स्वरुप पधारे 
हैँ ॥ ताको मंगलशब्दभयो हे ॥ इतसनेमें द्वारपालनें 
आयकें राजासो कही ॥ जा महाराज कोड सूर्यको- 
सोप्रभाव ग्यारहवर्षके बालक पधारे हे सो वेगि आप- 
पधारिकें दशनकरो ॥ तब सौर यहवातसुनीके बडो 
लजातो होयगयो ॥ ओर राजातो ततक्षन दोरिके 
सामनेंगयो।॥ सो दशन करतेंही गदगदकंठ होयगयो 
॥ चरणारविंदसें गिरि पर्यों ॥ सो शरिरकी झुद्धि न 
[ही ॥ फेरि आपने दोड चरणारविंद याके मस्तैकपर 
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धरिदीए ॥ सो वाकोंतो चेत नहीं सो राजाके परि- 
करने जेसेतेसेंठाडोकोयो ) जो नेच्ननमेंसो धारा वही- 
जाय ॥ ओरमुखलो बोरूआवे नीहि ॥ सो आपने 
श्रीहस्त राजाके मस्तकपर धरतेंही राजा सावधान- 
होयगयो ॥ ओर आपने आज्ञाकरी॥ जो राजा का- 
यरमतिहोड ॥ तेरो सकरछृताप निश्त्तहोयज्ञायगो ॥ 
ओर अनिष्टदूरिहोयभो ओर इशष्टपाधिहोयगो ॥ यह- 
वबचमाम्त सुनिके राजाकों सिघकेसो पराक्रमशरिरेमें 
होयआयो ॥ ओर कहिवेलूग्यों जो या नगरके ओर 
मेरे अहोभाग्यमहोभाग्यं || जो हमसरिखेजीवनमकों 
करुणाकरिक आपनेंसनाथकीये॥ फेरिआप कृपादष्टि- 
करिके सामें चितये॥फेरि राजाआपकेसन्पुख उलछठे- 
पौयन अगारि पधराय ले गयो ॥ सो हुकमकर्यों जो' 
जितनेफुछहोय तिनकीबृष्टि आपकफेउपर होतीजाय ॥ 
सो चाहीसमय फुलनके टोकराचले आए।| सो राजा 
झ्चोरराज्ञाको परिकर आपकेडपर फुलनकी बृष्टिकरे जाय 
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॥: ओर आपकॉपधरावतेजाय ॥ फेरि जहां शाखत्रकी- 
बेदी रची हती तहां आपको पधरायके लेगण॥ तहँ। 
आपको सोनाके सिंघासनपर पधराए ॥ सो तापर 

सुव्णकोछत्र ओर सुव्णभयचमर ओरपंखाहोतेजाय 
॥ सो आप सिंघासनपर विराजलेही अन्यमार्गीयनके 
सबमत अस्तहोयगए॥ जो मानों सूर्यकेउदयतें खद्योत 
-तारागण तथा चंद्रमा अस्तहोयजाय तेसे सबनको 
तेज अस्तहोयगयो ॥ फेरि राजाने यह डोंडी पिह- 
वायदीनी जो नगरमें कोई वादी रहेन न पावे ॥ जो 
कोईआयके प्रतिपक्ष करे। सो आपकोनास सर्वोत्तम- 
सेंलिख्योहे ॥ “ स्वदासाथकृताशेपसाधनः सर्वेशक्ति- 
धुकू ” । सो वासमय आपने अनंतशक्ति प्रगटकरि- 
लिनी ॥सो विशेषतोकहा लिखे जो जितनेबादीहते 
॥तितने प्रतिपक्षकरिवेकों आपकोशब्द अनलहोतेही 
प्रतिपक्षक्षयहोतेंह्ी चल्योजाय ॥ सो लक्षावधि ब्रा- 
क्षणनको एसोज्ञानहोतोभयो ॥ के वे जानें मोसों- 
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आज्ञाकरे थे जाने मोसोंआज्ञाकरे ॥ सो सबब्राह्मण 
तुष्णीभावकों प्राश्रिहोतेमए || जो एकघेरतो उनमे 
सूंड दंत हलाए ॥ फेरि आपने झुगराज गर्जनाकी- 
नाई मस्तक नमरीभूतदेगए ॥ सकलसभामें जेजेशब्द 

होतोभयो ॥ फेरि राजानेंकही जो कोई विद्यमान 
आचार्य पीछारी एसोनेहिकहे जो हमारेमनमें यह- 
रहिगई|॥ यासमय जोशाखको पराकमकरनोंहोय सो' 
दिखावो॥ सो अग्रणीआचायहते, सोई आपकी स्तुति 
हाथजोरिकें करिवेछागे ॥ ओर यहविनतीकरे ॥ जो 
कोईजीवहोय तासों हम वादकरे॥ आपतो साक्षात्‌- 
परिबह्महें सकलवेदधामरुप या सभामें आपपधारेह ॥ 
सो हमारो वी या निमित्त या सभासें दशेनकरिकों 
उद्धारभयों ॥ सो सबनकेसुखतें जेजेहोतमइ ॥ ओर 
हजारनटोकरा प्ृष्पनके आपकेउपर वरसनलागे॥ ता- 
समय राजा तथा वैष्णवसंप्रदायवारेनकें त्तो देहमें 
बढूत घाणआयगए ॥ सो मानों सूर्यकेउदयतें तमको 


नि, 22५» ५224/ ष्ष 
नाशहोय ओर चौर भूत सब छिपि जाय॥ ओर क- 
सलनको प्रकाश होयजाय॥ सो साधु ब्राह्मण सज- 
नमें तत्यहोयजाय ॥ एलोआपने वासमय परमानंद 
प्राप्तकीयो ॥ फेरि राजानें केनकाभिपेक करायो ॥ 
ओर सबननें मीलीकें आचार्यतिक्क कयों ॥ फेरि 
कनकथारमें कप्रकीआरतीउतारि ॥ ओर कितनीक 
खुबर्णकी मोहोर राजानें आपको न्‍्योछावरकरि ॥ सो 
वबाससथकी झोसा कछकहिवेसें ओर लिखिवेसें आवे 
नाहि ॥ सो अनिष्टदू्‌रिकीयो, ओर इष्ठप्राप्तिकीयो ॥ 
अनिष्टदृरियिहकीयो जो व्रह्मकेश,पर्मक्ठेश मिठायदीयो 
॥ ओर इष्प्राप्ति यह, जो राजाकों शरणछीयो. ओर 
परमसानंदको दानदीयो ॥ सो राजाने ध्राह्मणनको लो * 
किकद्गव्यकों दानवौत्यों ॥ ओर आपनेतो राजाकों 
अलौकिक स्वरुपानंदको दान दीयो ॥ फेरिराजानें 
सब द्रव्य कनकामिषेकको, वाकी विनतीकरी || सो' 
१ जुओ “ थीकनकामिपेकनो इतिहास ” प पुस्तकृ- 
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आपने वादव्यपे नेकदूँ दृष्टि न करी ओर॥ जआाज्ञा- 
करी ॥ जो स्लान द्वव्य हमारे कामकोनहिहे ॥ तब 
राजाने अगणित मोहोरनकेथार आपकेअगा रिधरे, सो 
तामें देवीद्वव्यहतो सो कछूक आपने अंगिकारकीयो 
ओर सब पीछोफेरिदीयो | यहप्रताप वासमय छक्षा- 
वधि ब्राह्मणननेंदेख्यों सो देखिकें चक्रततलहोयगए | 
वाही' समय आप वासभा्मेसों विजयकी ए | सो राजा 
तथा प्रजा सब जेजेशव्द करतेजाय, ओर सब पुष्प- 
नकी वर्षाकरतेजाय ॥ ओर नगरमें पधारेजायदें ॥ 
फेर वा नगरसो एकयोजनपें जायकें आपने सुकाम- 
कीयो ॥ तहँताइ पृष्पनको इष्ठि ओर जेजेघुनि चली- 
आई ॥ सो एकरात्रि वा स्थल॒पर आपबिराजे ॥ फे- 


१ रृप्णदेव राजाप सात हजार मोददोरनो थार भेट कर्यो पण 
जाई. यैश्रीद ते द्रच्यमाथी दृवीद्वव्य-्मान सात भोहोर के जे 
दीनदास नामना क्षत्रिनों आवेलो इती ते लोधो अने तेना श्रो 
नाथजोने नूपुर कराव्या छे ते हाल सुधो पण श्रो नाथज्जी अगी 
फार करे छे अने ते दाण आदायेश्रीष द्रव्य प्रत्येनो पोतानो 

_.. पैराग्य शण दर्शान्यो 
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रिआपने राजासों आज्ञा कीनी जो ए ब्राह्मणआप ें 
सो विस्ख न जाय ॥ सबनको सन्‍्मानकरो ॥ ओर 
“हम यहाँँसों पुंढरपुर-अआ्रीविष्वलछनाथजी पधारेगें ॥ तब 
राजानें विराजीवेकी वहूतविनतीकरी॥ तब चाररात्रि 
'वाही गासमें ओर विराजे॥ सो सवन्नाह्मणनकों 
आपके 'स््नानको जोद्धव्यहतो सो दानदीयो॥ सो ब्रा- 
-हाण आपकेनामकी जे जे बोरूत अपनेदेशकों गए ॥ 
आपको जे शब्द सब जगतमें छायरद्यो || फेरि पांच- 
मंदीन राजाआपकों विदाकर्विकों आयो ॥ आयके 
पविनतीकरी ॥ जो आपकीओआज्ञाप्रसान ब्राह्मणनको 
सनन्‍्मानकरि बिदाकीए ॥ सो आप सुनिकें वहूतग्र- 
सन्नभए, फेरि आपकेनामकी जय पताका-ध्वजा आ- 
पकीभेटभटइट ॥ सो आपने राजाकृष्णदेवकेद्धारपें आरो- 
पनकरवायदीनी ॥ आपने अपनेसंग न राखी ॥ फेरि- 
राजाने निर्विघ्चतासों आपको पूजनकीयो॥जो कित- 
लेकेआभरण, क्ितनेक 'वस्र भेटकोण॥ फेरि राजाकों 
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आपने विदाकीयो ॥ सो राजाकोसनोरथयह ॥| जो 
कोइकाल आपसमेरेयहँ विराजें परंतु आपकीइच्छानहीं 
॥ सो राजाकॉंविदाकरिदोयो ॥ तब राजानेंविनती- 
करी जो मेरोमनोरथ वढ़ूत हे सो आपकृृपाकरि कब 
पूरनकरेंगें ॥तव आपने आज्ञाकरी जो कोइकालपीहें 
तुमारे मनोरथ सिद्धि करेंगें॥ सो एसें आपनें राजाको 
चहूतसमाधानकीयो, श्रीकंठकीमालापेहेराइ, श्रीह- 
स्तसों राजाकीपीठिथापी, विरहको कछू कह्योनजाय 
॥ जो वशनकोंआयो तो पावनसो आयो॥फेरि चा- 
रिपांच मनुष्यनने छेजायके मेह्देलमें वेठायो ॥ फेरि 
आप उहाँसो श्रीविदवलछनाथजीको पधारे॥ सो राजा- 
वारेआभरण बस्र सब श्रीविद्वलनाथजीको समर्पण 
करि दीए. ॥ 
हि असंग २जो फुल. 

अब राजाकृष्णदेव अपने स्थानमें सोए | सो 
आपके खरुपको विरह बहुत ॥ सो घरी घरीमें बेंठे 
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'ओर सोदवे नेन्ननमेंसों जलकीधाराचले || ओर सन- 
सें कहे ॥ जो एसीनिधि साथेपधारि सो में विलस्यो 
भाहि ॥ यह शाख्रकेझगरामें मेरो व्यथेकालगयो' |! 
अब नज़ानें मोकों कब दरन देंइगें॥ एसेकरतकरत 
सहा विकरूदिसा होयगड् ॥ यासमय एसोअनुभव 
भयो॥ जो शासत्रशालाकोवेदीहे, तापर आप विराजे- 
है॥ तब:आपकने श्री छुखसों आज्ञाकरी जो राजा 
तूं चिंताक्केश क्यों करेहें | जो में ठुमारी शास्रवेदी 
सिंघासनपर नित्यविराजुंह ॥| सो तूं संदेहमतिकरे ॥ 
इतनोंसुनतही राजासावधान होयआयो ॥ वेव्योहो- 
यगयो ॥ वाही समय अपनें परिकर सवनकों जगाए 
॥ हुकस्कीयो ॥ जो दुंदुभी भेरी सब बजाबो॥ 
ओरहूंवाजेबाजें ॥ राजास्तानकरिकें दिव्यवस्रपेहेरिके 
आपके स्वरुपको ध्यान करिवेलाग्यो॥ इतनेमें प्रातः- 
'कालूभयो ॥ तब राजाने आपके विराजिवेकी बेदी 
सिंघासनकोी वस्रधराए ॥ पुष्पनकीमाराधराइ ह 


च्‌० भावसिस्धु.. 

विलछककर्यों ॥ कपूरको आरती वारी ॥ बहुत न्यो' 
छावर करिके दृव्य सागध, सूत, ग्रुणी, गंघवेनकों 
वाव्यो) तादीनसों राजा अपने हाथसों, दोडसमय 
वस्थरूकी आरती करतो ऐकबेर एकादशोकोसंदेह 
ब्राह्मणनने डार्यों ॥ सों राजाबैष्णवहते ।! सो दश- 
सीवेधाकरतेनाहि ॥ काशीके पंचांगसें ओर राजके 
जोतसीनके पंचांगमें. फेरनिकस्थयो ॥ फेरि 
राजाकोवडोविचारपयों !)। तब राजाको आपकी- 
ऋपासों यहसूझी जो दोउ पत्रलिखिके आपको घेठ- 
कमें सीतरधरिदीए ॥ ओर विनतीकरी ॥ जो राज 
ऋपाकरिके निश्चे जतावो ॥ तादिनको निणयकरे ॥ 
यहविनतीकरी राजा किनेंर छलगायके बाहिर आय- 
गयो ॥ वासमय पांचपचीस पंडित राजाकेपसहते । 
वे सवननें मनमेंजानी ॥ जो यहकहा निश्चय होय- 
गो ॥ ओर राजातो आपकोकृपायात्र, तातें राजाको' 
तोसंदेह आयोनाहि ॥ सो एकमहूतपाछें -राजाने 
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किवार खोले ॥ तो राजाकेजोतसीनने जोनिणयकीयो 
हतो | सो पतन्नआपके सिंघासनपरहे॥ ओरपंडितनने 
जो निणयकीयो हतो, सो पत्र आपके सिघासनपास 
आयगयो ॥ यह प्रताप राजाकी सभापंडितनने दे- 
रूयो ॥ सो राजाकों सब धन्य धन्य कहेते सए ७ 
तादिनतें वानगरके छोगनकों एसी प्रतीत भइ ॥ सो 
जो जीवशरण आपकी आए हते॥ सो वास्थलके 
दरशन नित्य करते ॥ वेहस्थल अजहु विद्यमान हे | 
सो राजा आपकी शरण आए ॥ तासमय हजारन 
जीव आपकी शरण आए॥ आपको मामातो घति- 
छाकेमारें आपकी शरण नाहि आयो ॥ सो अपने 
घरकेनकों आपको नाम श्रवण करवायो ॥ सो मी- 
मैने बहुत विनती करी ॥ अपराध क्षमा करवायो॥ 
ओर कही॥ जो मेंने आपको स्वरुप जान्यो नहि॥ 
ओर आपने हमारि भगिनिकेयहमें अवतारलीनोहे ॥ 


१ विद्यानगर से हालसे विज्यनगर. अददी आचार्यश्रोनी बेठक 
राजाना महेरूमां छे. हाल मद्देल नथी पण बेठकजु स्थैछ छे. 
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सो हमसरिखें जीवनको उद्धारकरोगे॥ ओर राजाने 
बहुत विनती करी ॥ सो संगमें सो पचास सलुष्य 
ओर उसवबीस पेंडित ओर खचकरिवेको द्वव्य ए ती- 
न्‍्योमनोरथ आप मेरीआडीसो संगराखें ॥ सो आपने 
तीन्‍्यो बातनकी नाहि करी ॥ ओर आप यहांसो 
कूचभये ॥ तब राजाको बडो दुःख भयो ॥ जो आप 
कोऊ वेशमें पधारेंगें | सो तहा आपको असम होय- 
गो ॥ सो मेरो दासपनों कहाँ रह्यो।॥ सो तासों रा- 
जानें गुघ्रोतिसों अपने दृतआपके चरणारचिंदके पाछें 
लगायराखे॥ सो जहँ।जहे देशमें आपको दिग्विजय 
होय॥ तहँगतहै।सो ए दृत कृष्णवेबराजाको बधाइदे 
तब राजा छुनके बहुत पुन्धकरे ॥ एसो राजा कृष्ण- 
देवको आपके चरणारविंदसें अनन्यभाव हतो ॥ सो 
आप दशोॉदिशा्से दिग्विजय केरि चूके || ओर श्री- 
पुरुषोत्तमक्षेत्र पधारे ॥ उहीँ। आठ प्रहर महाप्रसाद 
छीणए श्रीजगन्नाथरायजीके मंदिरमें ठाडेरहे ॥ तब 


कृष्णदेवराजा« का घर 
ए्वात दूतनने जायके क्ृष्णदेव राजासों कहो॥ तब 
पुनिकें राजाको वडो खेद भयो ॥ तब राजाने अपने 
वारिपिंडित ओर परमाना श्रीजगन्नाथरायजीके राजा- 
को पठायो ॥ तामें छिखि जो इतनो श्रम आपको 
कहाकारन करायो॥ तव श्रीजगन्नाथराय जीकेराजानें 
ग्रीछो उत्तर लिखिपठायो ॥ जोयहां आपको सब 
प्रकारतों जय भईहे ॥ ओर हमको सबवनको परमा- 
मंदभयोहै॥॥ ओर एक धाह्मण म्लेच्छके वीयको हतो 
॥ ताको हमनें कारों मोॉहोडो करिके घुरिते बाहिर 
काढिदीयो ॥ ओर सववात आपको प्रसन्नतापूर्वक 
भई ॥ सो आपकाहवातको संदेह करेगे नाहि॥ यह 
रमीना दृतनने जायके कृष्णदेव राजाको दीयो' तब 
राज़ाने सुनिकें वडो उत्सव सान्‍्यो ॥ ओर कितनेक 
आभरण भेट पठाए || सो श्रीमहाअम्ुजीने श्रीह- 
'तसों अंगीकार कराए ॥ फेरि आप उहांसो विजय 
फीये सब श्रीइरसागारुजीको अडेलमें पधराए, 
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ओर आपने उद्दं। दृढ़ वास कोयो तादिनसों राजके 
डहँके पंडित ओर चाकर आपके पास रहिवे छंगे॥ 
ओर क्षनक्षमकों चरित्र विद्यानगरजायकें दृतकहे ॥ 
एसे राजाने सो पचास मनुप्यकी अपने गामतें अ- 
डेलताइ चोकी करिं राखी॥ सो तब राजाकों दशन 
की मनमें बडी आति वाढी जो आप विवाह अंगी- 
कार करे तो में शुगछस्वरुपको मनोरथ करूँ ॥ सोतः 
कछूकद्निर्म आप विवाह अंगिकारकरी श्री महालू 
ध्मीजीको संग ले के अडेऊमें आप सुखविलाससे 
बिराजेह्े ॥ तव यहवधाइसुनिके राजाकृप्णदेवने वह 
तही उत्सव मान्यो ॥ फेरि सनमें कही ॥ जो सः 
भक्तकेभाव उदय भणए ॥ फेरि राजाने आपके दई 
नाथ अडेठ चलिवेकी तेयारीकरी ॥ तब कितने 
आमभरण, कितनेकवस्र सिद्धि करवाए॥ ओर < 
भनोरथ उठायो जो पहेले आपको सतमन सुवर्णः 
स्नानक़रायो सो वामेंतो आनंदआयोनीहि 0 


कृष्णदेवेरानो, द्ंष्‌ 
अंबवउहांजायके 'परसंउत्लाह सहित आपको सुर्वण: 
ख्वानंकराउं॥ वासम्यमें सुहतसूँधायों॥ सो वां सें- 
चतसे 'दोयज्ये8हते ॥ तब पंडितंननें' राजासों विज्ञें- 
सिकरी ॥ जो आप स्येशामिपेक पुरुपसुक्त पूर्णमासी: 
केदिनां आपको लॉनकरांवों॥ तवे वह सुनिकेराजी 
बहुतेंप्रसन्नभयीं [आर सबनकों दक्षणावटी | फेरि 
रांजानें सर्वालक्षमोहीर सोनेकी आपकेलानकेंलीए 
सिंद्धिकरेंवाई ॥ ओर सिंघांसेन आदि सब सुबर्णके 
सिद्धिकरवाए "॥ :विद्यानगरंसों राजानेकूच कौयो॥ 
सोसंगमें लइ्करंबहुत हतो ॥ सो राजाने मनोरथवि 
चांयों॥ ओर विज्ञप्ति पत्र दृतनकेहाथपहेलेपठायो॥ 
सोपन्न आपको पोहोंच्यों ॥ तव आप बांचिके वहुत- 
प्रसन्नमए ओरसववैष्णयनकों वडोआनंद भयो॥ जो 
एूं दर्शन हम यहँ।करेंगें यह सुनीकें।|काशी, प्रयाग, 
केनोज, कडां, मानिकपुरके सर्वेवेष्णव या उत्सवषआए 
बहुतभीरभइ सो निल्लआपको वेप्णव केसरस्नान 
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करावे | सो युगरूस्वरुपषको निद्वनणआम्ुपन् वस्र- 
घरावे एसोआनंद अडेलमें नित्यनयोसनोरध दोय- 
सास ताइरहो॥फेरि आपनेयिचारी ओ राजा रक्षा- 
बधिफोज लेके आवेगो सो वैष्णवनको सुखनहींहो- 
यगो हमारेतो वैष्णवनकॉंसुखकरनोहे ॥ ताकेलीए 
यहमनोरथ प्रगट कीयो ओर वेष्णबनकी सहस्तावधि 
भीडजुरी ॥ सो वासमयकी अडेलकीशोमा कछुकही 
नजाय ॥ फेरि आपने वेष्णबनकेलोए राजाकों पत्र- 
लिखिपठायो ॥ जो तुमारि फोज एकमजल अडेलसों 
वृराखियो ॥ ओर तुम सो पचास भनुप्यसंगलेके द- 
शैनमकों आइओ जो बहुतभीरमें तुमकों उद्देगरहेगो ॥ 
तातेंतुमयारीतिसों दरनकोंआबोगे तवतूमफोबहुतही 
सुखआवेगो ॥ तब राजापन्नवाचिकेवहुत प्रसन्न भयो 
ओर यह मनमेंविचारो॥जो आपनेमोको वहुतसुख- 

देनो विचार्यों हें ॥ तातें कृपाकरि पहेलेंह्रीपच्र दीए 
॥ से पत्रुमाथे चढायके राजाताहोरीतिसों दरीनको- 








कृष्णदेवराना. ; 
आयो॥ तब आपकेदशनकरिकें चरणारविंदंमेंगिरि पर्ों 
गदगद:कंठहोयआयो ॥ दोऊचंरणारविंद राजानेअर 
पनेसंस्तक परधरे ॥ सो आंपने वासमय कोटिकंदर्पर 
लावण्यके दशनदी ए॥ सो राजादशनकरिके रॉमरोंम 
रससों भरि गयो ॥ साक्षात्‌ दासीभांव छृदयमें आ- 
व्भावहोय आयो ॥ ओर राजानेंविनतीकरी जोराज 
युगल, स्वरुपसों आपसेहराधरिकें बिराज़ों॥ मेरेसनों- 
रथसोंव्याहउत्सवकरो ॥ सो ज्येट्वदी ११ केदिन प्र- 
थम व्याहउत्सवकीयो॥ सो भारी भारीपीछवाइ चंदो 
वा बनवाए॥ओरआपसयुगलस्वरुपसों श्रीमहालक्ष्मी- 
जीसों गांठिजोरिकें बिराजें ॥सो दोउस्वरुपननें सेह-' 
राधराए ॥ राजाने अमोलआभरण, असोलवस्र, दोठ 
खरुपन्कोंधराए ॥ ओर रजो आदिसहचरी संगलः 
गानकरनलागी ओरबैप्णव श्रीदामोदरदासजी आदि 
संगल बधाई गावनलागें ॥ ओरराजाहुं अपनोरजो- 
गरुणछोडिकें केवल दासदासीभावहोयके वेपणवनमे 
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आनंद करतो भयो।| ओर राजानें गुणीगंधर्व काशी: 
प्यागके चुलाए ॥ सो राजा सहख्ावधिद्रव्य आ- 
पकीन्योछावरकरि सबनकोंदेतोभग्नो ॥ वासमयकी* 
शोभा जोमहानभगवदीय भाग्यवानहते सो तिननेहीं 
दश्शनकीए ॥ सोसव वेष्णवनकेसुखसों यहनिकसे जो 
राजाधन्य राजाधन्य,॥ ओरराजा दोऊज्येएमास अ- 
डेलमेंहीरहो॥ सो नित्यनएडत्सव सनोरथकरे॥ फेरि 
छेछ्ले, ज्येटमासकोपक्ष आयो तब राजानेविनतीकरी ॥ 
जोमेरोमनोरथ ज्येष्ट झुदी १५ के दिन सुवर्णेस्नान 
घुरुपसुक्तसोंकराऊं एसोहे ॥ तब आपसुनिकें बहुत- 
असन्नभए ॥ ओर आज्ञा करी ॥ जो हमआशज्ञाकरे 
तारीतिसोंमनोरधकरो त्तव सुखआवेगो॥ तब राजा- 
नेकही ॥ जो आज्ञा ॥ तब राजासोंआपआज्ञाकीए 
४ जो यह सुबर्णेल्ानमें वेष्णवनकों सुखआवेनाहि 
यामें स्जोगुणसो दीसेंहे॥ तातें तुम ओर सर्ववेष्णव 
श्रीयमुनाजल अपनेकांधेपर छायकें ज्येष्टा भिषेककरावो 


कृष्णदेवराजा- 
तामें सबवेष्णवनकों -सुखहोंयगो ॥ ओर तुम सुंवर्ण- 
क्रीमोहोरेलाएंहो तोकों चोतराकरिं तापर हमकों पध- 
रावो॥ सो तुसारोंसनोरथ:सिद्धिहे जाय।॥ तब राजी- 
वाहींप्रकारसों ” करतोभयो 4 सो 'तव' मोंहोरनकों 
चोतरावनवबायों - तापर सुर्दरव्ल्लविछाएं तापरआपकों- 
पंधराए | सो भ्राह्मण:।पुरुषसुक्तवो छतें जाय, ओरे 
वैष्णव. राजा ' संव्॒िलिकें आपको न्हेवावतेजाय सो 
ता जर्ूते सूगमद,: कपूरं, केसर, फूल, चंदन, सब- 
सुगंधी मिलायकें आप्रक़ोन्हवाये ॥ओर भगवदीसंब 
कीर्तनकरते जाय ॥ पंरमानंद्भयो ॥ फेरि दोऊर्द- 
रुंपनकों नवीनंवच्र, आभरंणधराएं॥ कर्पूरंकी थारीसों 
आरतीकंरी ॥ राजाने वहूतन्योछावरकरी, ओर भेडे- 
घंरी ॥फेरिराजाने तीनदिनतइ-'स्ववेष्णव गासकों 
महाप्रसाद- लिवायो सवनकों वख्तउढाए॥ दोयवर्घाई 
मैंननी जो शुकतों व्याहकी; एक ज्येटामिपेकर््की ॥ 
तासमथ. अंडेलमें साक्षात्‌ लीलात्मकरूष्टिको. ... 
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होतोभयो ॥ सो राजाहूं दशेनकरि कृत्यक्॒लहोंतो- 
भयो॥ फेरिजानें आपसोविनतीकरी॥ जो राजए 
मोहोर ओर सिंघासन छेत्न इनको कहाकर्तव्यहें ॥ 
तवआपनें राजासो कही जो तुमतोजानोहो जो यह 
जल हमारे स्नानजलहें सो हमारेकामनाहिआपे ॥ 
तासों हमकहें तारोतिसों ब्राह्मणनकों व टिदेक॑॥ सो 
आपनेतो एकसोनेकोसाज संध्याकरिवेको अंगीकर 
कीयो ओर सबद्राह्मणनंकों बैंटवायदीए॥ ओर आप 
को सुव्णको सिघासन छत्र ज्ञातिकेभटनकों दिवायों 
॥ ओर सवालक्षमोहोरही, सो आप त्रवेनिपेंजायके 
पंडितनकी सभाकरी ॥ सो प्रयाग काझो आदिवेकें 
सवालक्षत्राह्षणभए॥ तामें एकएकमोहोर सर्ेत्राहा 
णनकों दक्षनादिवाइ॥ सो सबसमभामें आपको जेजे 
शब्द भयो ॥ एसीरीतिसों आप स्वजशप्रगटकरिकें 
अडेल पधारे॥ सुखसोंवासकरतेमए || फेरिराजाने गाम 
परगनाकी चहुतविनतीकरी ॥ तव आपरेंनै।हिकरी॥ 


कि कृष्णदवराजा, ्ण् 
जो यारीतिसोंहम द्रव्यअंगीकार नौहि करे हे॥ जब- 
हमारी इच्छाहोयगी, तव हम लिखिपठावेंगें तबभे- 
जियो ॥ ओर राजानेंकहोी जो श्रीयसुनाजीकोघाठ 
पक्के कोसकोसताइ बंधाउं ॥ तव आपने नाहिकरी॥ 
जो एसी सर्वथा मतिविचारियो जो यहँ।तो श्री यप्त- 
नाजी अलोकिकरी तिसो विराजेहँ ॥ तोडराजाको मन 
सान्योंनही ॥ सो अडेलकेचारोंआडी चारोदिशानमें 
चारि वडेबडे भारी बुरजवनवाणु॥ तापर सातसोमलु- 
प्य राजाकी आडिसों रहेआवे ॥ फेरी राजाकों आ- 
पनेविदाकीयो ॥ सो राजाकोमनतो आपकेचरणार- 
विंदर्में गडिगयो ॥ सो चलिवेकॉोमनकरेनेाहि॥ ओर 
संगकेमंत्रि वबहुतडतावल करें ॥ तब आपने राजासों- 
आज्ञाकरी ॥ जो राजा तुमारेघरमें हमारो वेदिपिंवि- 
राजिवेको चोतराहें तापर हम तुमकों दशन देईगें सो 
उहां तुम सवसनोरथपूरनकर्रियो॥ एसीरीतिसों वहुत- 
समाधानकरि आपने श्रीकंठकी मारूए राजाकोपहेराह 
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विडादीए ॥यारितिसों राजाकृष्णदेवकोंविदाकी एु ॥| 
तब क्ृष्णदेवराजा आपको स्वरुप हूदयमेंधरिके विद्या- 
नगरकोंगयो ॥ सो उहां जायकेंआपकीवेठकको रव- 
रुपअनुभव करतोभयो ॥ सो मनमेंजोसनोरथउपजे 
सो आप उद्दौपूरनकरें ॥ एसीएसी कृष्णदेवराजाके- 
भावकी वार्ता सबलिखतो लक्षावधिग्रन्थ होयजाय 
॥ सो तातें सुख्यम्ुख्यचरिन्र लिखेंहें ॥ वार्ता संपूर्ण. ॥ 
श्री आचारयजी महागभुनके सेवक दामोदरदास 
“7 संभलवार तिनकी घार्ताकोभाव डे 
एक समय श्री आचायेजीमहाप्रधुजी आपने दा- 
मोदरदास संभलूवार कनोजफ्रेवासीपें अत्यंत कृपा- 
बिचारी जो पूर्णनिरोधकरि पूणफलदेनों ॥ एसेंवि- 
चारिके आपके अंतरंग दामोदरदासहरपानिकों इनके 
घर पठाए ॥ सो मैौनो उद्धवजिपधारे ॥ सो इनके 
घर भीतरगण ॥ तासमय श्रीद्वारिकानाथजीके दई- 
नकोसमयहतो ॥ सो जायके जेश्रीकृष्णकरी १ तब 


दामोद्रदास संभलवार, छ्ब्‌ 
इनकोबोलसुनतहदी दामोदरदासजी वाहिर दोर्येआए। 
सो ध्ुजापसारिकें छातीसोंछातीलगायके परस्परमिले 
॥ सो दामोदरवासजीको परसहोतेही इनकेग्राण 
अर््यतहरे होतेमए १ तासमयक्रोसुख कछूलिखिवेमें 
आवेनहि ॥ जो मानो श्रीमहाप्रधुजि साक्षात्‌ आ- 
पही पधारेहे ॥ जहाँ भगवदीयपधारे, तहा भगवान 
निश्चेंपधारे हे। सो दामोदरदास संभलवारेतो रोमाँ- 
चप्नेमांचहोगगए। अपनो महानभाग्य मानतभण॥ 
घरमें महानउत्सवर्मान्यों ॥ ओर बालभोगमें दोय- 
चेष्णव अधिकीन्हवाए ॥ सामग्री अधिकीभोगधरी 
आंगारम राजभोगमें जन्मठिविसरतीइकी वधाइगाड़॥ 
आर मैासकेवैष्णव अधिकीमें सहाप्रसादलेवेकोबुलाए 
शै आरतीकरी दंडवत॒करी ॥ तारामंगलकरि बाहिर- 
आए || सो दामोदरठासको अपने हाथसों तेल अ- 
अयंग करि नहवाए॥ नवीनवख्र, घोती उपरना धराए 
॥ तिलकसुद्गाकरि नित्यग्रन्थ पाठकरि पाछेंकही जो 





७० भावसिस्ु- 

पोतनाकरो ॥ वेष्णवनकोंपोतनाकरि पातरधरी ॥ से 
वारुभोगकोमहाप्रसाद सवपातरमेंधरे ॥ श्रीठाकुर 
जीके आरोगिवेकोनेग भारीहतो ॥ जो मेंदाकीपुरी 
धरी, खासापुरीधरी, सेव, थपडी, शाक, सबतरहको 
दोचारतरहकोरायता, ॥ दोयचारितरहकोविलसाए 
ओर खिर, वासोंधि, मलाई, मांखन, शिखरन, सा 
दादहीं, बांध्योदहीं, नग, न्यारे इतनोंपातरमेंधर | 
दूसरिपातर सखडीमें छावनलागें॥ तब नैाहिकरी॥ ज॑ 
में सख्डी न लेउंगो ॥ उतर्नेंहीमें त्रसहोयगये॥ तार 
सखडीनेकहूंनंलइ॥तामें यह कारनहे जो प्रथम प्रभुन' 
विप्रयोगमेंसखडीनाहिलइंजाय ॥ सो ए नित्यअडेल 
आपकेथारकीसखडीलेतेहते ॥ ओर मृूलकारणयहं 
जो में सखडीलेंउंगो तो आपकेदशन इंनकोनहींहो 
ये ॥ तार्तेअडेलजायके आपकेदशनकरेगें ॥ तब आ 
पूर्णफलदानकरेंगे यह हेतविचारिकेंसखडीनंहींलीन 
॥ ओर दामोवरदाससंभलवारनेंटूंसखडीनलीनी ॥ जो 


ञ 


' दामोदरदास सुंभलवार, रु 
ज्रीपुरुष दोनों शॉकपुरीलेकें उठिगए ॥ओर कछू न 
लीनों ॥ मनमें दोऊनकेवडोखेद।॥ जो न जाने हमारे 
हाथसों प्रभ्तु सखडी आरोगेहेकेनाहि। ओर सबवेष्ण- 
वनकों सखडीअनसखडीलिवाइ ॥ वडोउत्सवभारि 
मैन्‍्यो ॥ राजमेंवेष्णव्संडली भइ ॥ सबकोंतिरूककरे, 
महाप्रसादवाटे ॥ फेरि वेदोड भगवद्वार्ताकरवेलगें 
॥ फेरि दासोदरदाससंभलवारनेंयहपूछी ॥ जो भाइ- 
जी तुमतो आपकेचरणारविंदकेपासनित्यरहोहों ॥ सो 
आपने कछु संबंधअलुभवकीयो ॥ सो कृपाकरिकें 
मोकों सुनावो) तव दासोदरदासजिनेजानी ॥ जो 
अब इनकों योग्यता भद्ट सो दामोदरदासजि- 
कहिवेलगे ॥ सो रसावेसहोयगए ॥ शरिरिकीसुधि- 
नरहीं ॥ ता समय श्री महाप्रधुज्ि इनकेसुखरमें- 
विराजिकें आपहीकहिवेलगें ॥ ओर आपहीसुनि- 
बेलेगे॥ सो ताको प्रमान “ एतंनिशम्यअगुने- 
वनसाधुवाद वेयासरकीसभगवानथेविश्वुरातं ” सो 


छ६ ” आउसिन्यु 

ताकोसुबोधिनीजीमें आपनेंआश्ञालिखी हैं सो. वा 
समय श्री मगवानहीवक्ता ओर श्री भगवानही भो ताह 
एसोकरत सवेरोहोयगयों || सो एसे सहान्‌ अ- 
दृभूत चस्जिसुनिकें चक्रहहोयगए॥ रोमरोंस रस- 
मेंभरिंगयो ॥एसें राजदिन दोनोंनकों काल वीत्यो॥ 
यहवात लिखिवेयोग्यनाहि॥ जो रसिकजन अलुभ- 
वीहोय सो जाने॥ संवारेभण खीने हाथजोरि दोउ- 
नकोवेहहु्करवायो न्हवाण सेवा्मेदोउन्हाए ॥ सो 
राजभोगसोपोहोंचिके तारामंगछकरि .जाहिरआंए ॥ 
॥ फेर वैष्णवनको पातरधरी॥ अपनीपातरधरी दोसो- 
दरदासनेंतो अनसखडीमहाप्रसादछीयो ॥ एसे जा- 
दिनमिंले सो तादिनसों दामोदरदासजि जितनेंदिन- 
रहें तितनेंदिन अनसखडीमहाप्रसादलीयों, फेर वि- 
चारी'॥ जो ओर कामतो इनको सिद्धिहोयंगयों ॥ 
ओर पृणयोग्यपात्र सिद्धिमयों || अब याको दंशत 
फलरुपदिखायोचहिए॥ एसेंविचारिकें दामोदरदास- 


_.  दामोदरदास संभ्रव्वार, ७७ 
ज्ीनें अंडे जायब्रेंकीआज्ञामागी/सो,ए:आज्ञावेइ-े 
बहि॥इनकेआमसहसों दोयंतीनदिन-ओररहेओ। फेरि-- 
इननेआज्ञोमागीः सो:फेरिहिंडलनें: नै हिकुरी, तव वार- 
प्रोदरदासजिनेंकही॥ जो भाई, अंब तुममोकों सति-: 
एंखो।॥ अंबंसोसों रघ्योजायंगोनेहि 0, ओर अवतु- 
पारेराखिवेमें .हमकींखेदहोयगो ॥| तवजानी/ जो अब. 
ए पहेंगेना।हि तम,वंख्रसुंदर. कितनिकमोहोर“आपकी- 
भेठदीनी ॥ ओरे-दासोदरदारसजिकों भली आंतिसों-' 
विदाकीनों ॥ ओर राजदाएंतें -मनुष्यपोंहोंचायबेकों 
संगदीए ॥ सो कनोजतेविदाहेकेंचले ॥ सो अडेलपों-- 
होंचे तासंसय आपगादीतकीयानपें विराजेहते॥ सो 
बख मोहोर आपकीभेटघरी, साष्टांगदंडवत्‌करी ॥ एक 
अपनी “दूसरी दामोदरदासजीकी, पाछें हाथजोरिठा- 
डेमए ॥ तब आपने वेठिवेकी आज्ञादीनी॥ फेरि आ-' 
पनें. दासोदरदासंसंसलवारके समाचारपूछे॥ सो तव 
सुनिकें आपवहुत प्रसन्नमण ॥ ओरकही, जो तुमनें 


८ भवसिखु. ७ वि 
नित्यमहाप्रसादलोयो ॥ तब उननेंकही ॥ जो राज 
में तो नित्य अनसखेडी छेतो॥ तव आपजानिगए॥ 
जो उनकों बुलायकें अब फलदानदीयोचहिए।॥ तब 
आपने नाव्य रच्यो ॥ इनके बुलायवेकेलीए ॥ सो 
दामोदरदासजि कनोजमेंजानिगए ॥ जो त्रिछोकिके 
अंतरयास्ीतोआप ॥ ओर आपकेअतरयामी भगवदी 
॥ सो एसो अंतःकरन अलौकिकसिद्धिहेगयो, अलो- 
किकद्श्हिंगड ॥ तब ख्लीसोंकही ॥ जो' श्रीठाकुरजी- 
कीसेव। आछीरीतिसोंकरियो में अडेलजाऊंहूँ ॥ तब 
भोरेसेदिनमें अडेलजायपोंहोंचे॥| उहांजायकें आपके- 
दशेनकीये ॥ सो तासमय आपभोजनकरिके घीडा- 
आरोगीरहेहते तासम्य साष्टांगदंडवत्करी ॥ मोहो* 
रभेटघरी ॥ तब हाथजोरिके ठाडेहोयरहे ॥ जो आप 
सन्मुखदृश्िरिदेखेनाहि ॥ सो कछूविरंंवसयो परि- 
देखेनाहि तव चित्त अतिव्याकुलमयो ॥ तब कांपि- 
_ वेछाग्यों गदगवकंठहोयआयो॥ नेत्रनमेंसों अश्वुपत- 


है मिमी दामोदरदास संभलवार« ज्श्‌ 
गिरवेलगे ॥ तव हाथजोरिकें विनतीकरी ॥ जो हे 
ताथ ! एसो कहाभारीअपराधपर्योहे, जो आप हृष्ठि- 
भरीदेखोनहीहो ॥ जीवतो दोषभर्योहें ॥ सो आप ज- 
तावो तो जोवजांने ॥ तव आपभज्ञाकरें ॥ जो भी- 
तरकोअभिप्रायकछूओर ॥ सो तो फलदेवेको ॥ जो 
उपरसोंलोकिकनाव्यविखायो॥ सो यहआज्ञाकरि॥ 
जो मेरोअतरंग दमा सो ताकों तेनें सखडी महा- 
प्रसाद क्यों न लिवायो ॥ तवविनतीकरी ॥ जो राज 
उनसोंहीपूछे ॥ जो सखडीमहाप्रसादक्योंनलियों ॥ 
तब दामोदरदासनेविनतीकरी ॥ सो छखुनिके आप 
समझिगए ॥ फेरि आप हँसिफे बचनाम्हतसोसींचे॥ 
अधराम्तत आपनेंदीयो श्री हस्तमाथेपरघरे ॥ ओर वेठि- 
चेकी आज्ञाकरी ॥ सो वेठे चरणपरसकरे ॥ झुंठिन 
सहाप्रसादधरायो, ओर कृपाकरिके कछूफदिन यहाँ 
एस्यों ॥ श्रोअंगकीसेवादोनी ॥ जो प्रृणफलनिरोध- 
सेद्धिध्तयों ॥ सो काहेते ॥ जो प्रधमयाकोअंगिकार 


<० है अआंवसिखु-: « 

अलोकिकरी तिसोंहें ॥ पहेले -तांबेकोपन्नपठायों + सो 
तामे सबरसंकेतलिख्यो ॥ जो उनकों जीवनसंप्रदान- 
भयो ॥ ओर आतिबवहुतहीभह ॥ ओर यह विचारीके 
आपकवपधारे || ओर कवमोकोंदर्शनवेड ॥ कब मोकों 
शरणलेइ्॥ सो वादिनसो अन्नछोडिदीयो फलाहार- 
छेवे छगें ॥ सो आपकोनामहे “ स्मपृतिमात्रातिनाश- 
नः” सो फलदेवेकों आप जलदीकनोजपधारें सो 
आपतो वाहिरवगीचार्मेविराजे ॥ दामोदरठास-भग- 
चदी आपके संगइते )|ओर कृष्णदासजीकों सामरा* 
नेलेबेकोंगाममें पठायो ॥ ओर यहआज्ञाकरी ॥ जो 
काहूसोंकड्कहियोमति ॥ सो भीतरतोअभिनप्राययह 

जो जाकेलीये॥आप पधघारेहें ॥सो तो विनाकहेही ॥| 

चल्योआवेगो सो यहीवाक्यहें सो वलूपरिक्षार्थह 

जो जेसें रासमें भक्त आए सो आपनेंनाहिकरी सो 

यहअभिप्ायविचारनों ॥ तेसे यहँँहूंपहेलेपत्रपठायो । 

पाछे नाहिकरी ॥ यह भाव॥ ओर दामोदरदासजीन 





___ _____ दामोइझ्भास़ संमल्वार संभलवार- ड्श्‌ 
सखडीनहिलीनी ॥ दाको-दोउनको एकहीअभिप्रा- 
यहे ॥ फेरि दामोदरदास तो कृष्णदासकों देखतेंही 
संगलग्योआयो ॥ ओर कृष्णदाससोपूछो जो आप 
पधारे | तबकही ॥ जो आज्ञानाहि ॥ तबजांनिगए 
जो आपपधारे ॥ फेरि आप जहँ।विराजते तहाँ जा यकें 
साष्टांगदंडवत्‌॒करी ॥ फेरि आपने नामनिवेदन दीनो 
सो यारीतिसो इनको अंगिकारभयों || सो जीवन- 
परकृपाकरे सो यासें आश्रर्यकहा फेर आपने आज्ञा- 
करि ॥ जो तुम घर जायकें श्रीठाकरजीको सेवाक- 
रो ॥ तथापि याकोसन चरणारविंद छोडिवेको होय 
नही ॥ फेरि आज्ञाभइ ॥ जो हूँ कनोजजा, जो उहेँ। 
तोको फलफलितहोयगो || तव दूसरिआज्ञा शीरध- 
रिके घरको चले ॥ सो मारगसें शरिरिकी सुधिरहिना हि 
॥ संगकेवेष्णव जेसेंतेंस लिवायछाए ॥ घरमेंगए ॥ 
पूछयोजो कहासमयहें ॥ सो श्री ठाकरजीकेयहें। राज- 
भोगकोसमयहतो ॥ तहँ भीतरन्हायकें संदिरमेंगए ग 


<र भावसिन्धु, 


सो तहाँ भीतरतो अलौकिक निकुंजहे॥ ओरश्ी द्वा- 
रिकिनाथजी अलौकिक रसरुप कोटिन्रज सक्तनकेयु थर्मे 
लीलाकरेंहे एसे अछोकिकदशनभए ॥ सो यारीतिसों 
ख्रीकोंमए ॥ सो दामोदरदासजी तो दसमो अस्थाकों 
प्रातभए ॥ सो अलोकिकदेहघरी वाहोली छा में प्राप्ति 
भये ॥तव छोकिकवेहकोंछिपाइ राखी ओरमंदिरमें तें 
एंचिफ्रेंचाहिरला ए॥ सो वाहिर छावत केवल खोखावत्‌ 
देहरहीगइ॥ तब गामकेवैष्णवबुलाए ॥ ओरकही, जो 
यहाँतो यहलोलाभइहे ॥ सो तुम सब्रमिलोके श्री- 
ठाकुरज़ी ओर सबवस्तुतिनकापयैत सबअडेलपों होंचा- 
चो ॥ तब सर्ववेष्णयनर्ने वेसेहोकरी | पाछेंजानी ॥ 
जो नाव दसवीसकोसपेपोहोंचीगइ ॥ तथ ज्ञातिमें- 
खबरकराड़ ॥ खोनेहूंदेहतीनदिनराखी ॥ अन्नजलक- 
छूनलीनो ॥ सो तीसरेदिन छीछामें प्राप्तिभह |[सो 
उनकीवार्ता रोमरोंमरसनाहाय || तोड न छीखीजाय 
॥ यहप्रसंग महाफलरुपजाननों ॥ इतिश्रीदामोदर- 
ध्वासजीकी वार्ताको भाव प्रसंगसंपूर्ण. ॥ 





कक श्रीआचायेजी महाअसुजीके सेवक ' जैखें: 

७पञ्मनाभदासजो तिनकी. वार्ताकोभाव. 

. * कनोजदहेर चतुर्युगीव्यास आजताइविद्यमान 
याखंडमेंहे ॥ पहेलेसूयवंशीक्षत्रीनकी राजहतो फेरि 
्लेच्छकोउपद्गवभयो | पाछें सूर्यवेशीराव्योरनें पश्चि- 
अमेंजायकेंराजकर्यों सो ए कनोजनगरपरमपुनीतहे ॥ 
तामेइनभगवदीयनको प्रागव्यभयो॥ ओर पद्मनाभवा- 
संजीके पिता घडेप्रतिष्ठाचानहते श्रीभागवतकोघृत्ति- 
सॉनिवाहकरते ॥ सोइनकेपर॑परासों वयासगादिचली- 
आइ ॥ सो सूलरुपीइनकेकनोजसेंहते | सो आजत- 

इनको छूलकनोजमें ही आयरह्ो || सव कनोजियाज्ना- 
क्षणनमें सुख्यपूज्यइनकोंघरहतो ॥ आसपासकेगासन- 

सें इनकी आज्ञाममें सवचले श्रीभागवतकोइनकेंड्ट- 


$ शा पद्मनाभदासजी तथा त्तेमना कुटुंचनो वार्ता शमारा 

 त्तरफथी ० चोराशी चेष्णचनो चातां ” जुं पुस्तक चद्दार पडयुं छे 

त्तेमां विस्तारथो आपी छे. आ वार्ता चांचतां ए पुस्तक साथे 
राखया पिनेती छे. 





<9 भावसिन्धु न 
इंतो एकमंदिरघरमेंहो तामेंश्री भागवतकीपोथीविरा- 
ज॑ती ॥ सो सिघासनपर दोयवेर श्री भागवतकीओंर- 
तीउतारते, नेवेदादिकभोगधरते, फुलकीमालापहेरा 
बंते, फेरि इनकेपिताकेसंत्तिन।हि हती ॥ सो मनमें 
दुःखबह॒तरहें ॥ सो एकसमय नेमिष्यारण्यकीयात्रा: 
कोग़ये ॥ तहँरात्रिकोंआज्ञाभइ ॥ जो यहांतुम भ्री- 
भागवतकीसप्ताहकरो, ओरदुधकोआहारकरियों ओ 
रकृछूमतिलीजों ॥तुमारे भहमें हरिभक्तहोयगो॥ सो 
भ्रातःकालकोसमयहतो सो ए जागिगए॥ मनमेंवडो 
आनंदभयो ॥ सो मनमें जानीकें निश्चयकरिकें सप्ताह 
श्रीभागवतकी वाहीरीतिसोंवांची ॥ फेरि श्री भागव 
त्कीसप्ताहपूर्णभइ ॥ पाछें सूतजी सोनकादिकनके 
आश्रमकोर्देडवत्‌ करी अपनेगामकनोजमेंआए ॥ थो. 
रैसेदिनमें पद्मनाभदासजीकोप्रागव्यभ्यो ॥ सो या- 
शाममेंवडो आनेद्भयों ॥ एवालपनेसों श्रीठाकुस्जी- 
की सेवाहीकर्योकरते, फेरि पिताने पढाए॥ एसेपडे 


जो स्वेशाखज्ञहोयंगए ॥ सो पितासो कोटियुणीपन 
भाववद्धो | फेरि थोरेसेदिनमें पिता हरिशरणसंय 
॥ पाछे ए श्री मागवतकीव्याइत्तिकरिवेलागे || सो है- 
जारनभ्रोताश्रोभागवतसुनिवेकोआवते॥ सो राजधा- 
रमें ठोरठोर इनकोमाहात्म्यफेल्यो॥ सो श्रीपुरुपों ते 
मंअधिकमालआवतो । यामहिनामें श्री भागवतंकी: 

वृत्ति न करते।। सो विनाइंत्ति श्रीभागवत एकसहिना- 
भरे, संघनकोसुनावते ॥ सो एकसाल जो वैष्णवआंए। 
सो पद्मनांभदासजीने सपघाह दूधआहारकरिकेंकरी ॥ 
सो जा दिनसप्ताहपूरणभई ॥| सो ता राज्रिको श्रीमधु< 
रानाथजीने सवारेजताइ ॥ जो हमदोउस्वरुपलॉतु्स[- 
रेगासमेंआएहे ॥ सो इनकोनाम श्रीवक्रमभाचार्यजी- 
श्री महांप्रशुजी ॥ सो तुससवारे आयके आपकोसाएर- 
गेंदंडबत्‌करियो॥ जो तुसारेगाममेंपधराइयो, ओर आऑ- 
पृंकीशरणआईइंयो ॥ सो तुमारेमांथेमेंपधारंगो | सौ 
तुमसोसेंवाकराऊंगो ॥ जोमेमथुरांसंडलकोराजा हूँ 





भावसित्धु, 

[_तनीआज्ञाकरिकें आप पधारे॥ सो इनकीआखिसु 
लेगइ ॥ तवफेरिडिनकेसनर्में चटपटीलागी॥ ओर श्री 
महाप्रभुजीघ्रजसों अडेलप्धारतहते॥ सो सबभगवदी: 
वनकोसमाजसंगहतो ॥ सो आपने पहेलेक्ृपाकरिय- 
जताई ॥ सो एआपके अनन्यभक्तअंतरंगहे ॥ तातें आ. 
पनें निगृढआशयजतायो ॥ सो ए न्हायधोयके जित- 
नेउनकेसंगी हते, ब्राह्मण क्षत्री आदिसवनकोंलेकें आ. 
पकेसामनेगए ॥ सो एककोसपें आपकेसमाजको देश 
नभयो ॥ फेरि पासजायकेंदशनकरिकें रॉमरोंमपुलकि: 
तहोयकें चरणारविदर्मेंगिरिपरे ॥ शरिरकी सुधिरहीनें। 
हि ॥ फेरि आपने चरणारविदमथेघरे, ओर श्रीहरत- 
सों पकरिकें ठाडेकीए॥नेत्रनमेंसोंमासूनकी घाराचले, 
मुखलॉबोछआवेनीहि ॥ फेरि आपने श्रीहस्तमौयेधयों 
तब कह्ृकछूचेतभयो ॥ तव विनतीकीनी ॥ जो अधु 
आज जनमधारेकोफलऊम्रापिमयो॥ तब आपनेंआज्ञा- 
दीनी ॥ जो अगारिगासमेंसवचलो ॥ तव ए आपके 


४" पद्मनाभदासज़ीः <छ 


अंगारि गावततेवजावतेपधरायलेगए ॥- सो आपबाहिर- 
बगीचार्मेविराजे॥ तव पद्मनाभदासजिआपकी सकु- 
टुंबशरण आए ॥ ओर पद्मनाभदासजिकेसंग- हजारन- 
जीवशरणआए।॥ फेरि विनतीकरी जो राज मोकोकहा 
आज्ञाहे- तव आज्ञाकरी ॥ जो श्रीठाकुरजीकी सेवा- 
करो ॥ सो इनकेसाथे श्री मथुरांनाथजी की सेवाप धरा ए 
॥ फेरि कछूकसेवाआपकरि रीतिमातिवताइ ॥ फेरि 
आप अडेलकॉविजयकीए फ्रेरि दुसरिवेर दाम्ोदरदास- 
जीकों आज्ञाभई सुपनेसें ॥ सो आपने कनो जपधारि- 
केंशरणलीए ॥ सो श्रीद्वारकांनाथजी दामोदरदास- 
जीकेमाथेपधराए ॥ सो उहँ आपने निवंधप्रकरणआ- 


ज्ञाकरी ॥ केवल पद्मनाभंदासजीकेली ए 
७अथवा सर्वदा शार्ख श्रीभागवत सादरात । 


# अथः--अथया हमेशां श्रीमद्भागवत झशाखनो श्रयत्त 
करीने कोइपण हेतु रद्धित (इच्छा बिना) आदरपूर्वक पाठ क- 
रवो- १ कंडे प्राण आवे तो पण थ्रीमद्‌ू भागवतनों बुत्ति (उद्‌- 
श्पोषण ) ना अर्थ उपयोग न्‌ करबो, तेना अभाषमां जे रोते यनो 

रीते निर्याद करी लेचो: * 


अजीज >>. 





2: भावरसिन्धु, नम 
* पंठेनीय॑ प्रयत्नेन स्वहेतत विवजितम्‌ ॥ १ ॥ 
वेत््तथ नेव युंजीत प्राणेः कण्ठगंतेरपि | 
तदभावे यथैव स्यात्तथा निर्वाहमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
सो यहश्छो कसुनिके पद्मना भदासजीनेंसंकवल्यकी 
थो ॥ ज्ञो आजपाछे श्रीभागवतकी इत्तिनाहिलेनी। 
मिक्षावत्तिकरनी, वेश्यवृत्तिकरनी, फेरि केवल अनाया' 
सप्राप्ति होयसो छेनो॥ ओर इनकोवेटीतुलसोँ महा- 
नभगवदोय॥ सो श्रीमथुरांनाथजिको' रसोइकी सेवा- 
आपकरती॥सो इनसों छोटीबहंनी ओरहती || सो विवा- 
हयोग्यभ्३ ॥ तब पद्मनाभदासजीकेमनमेंवडी चिता: 
भट्ट ॥जो मेरेघरमें अन्यमार्गीयकोसंबंध न होइ ॥ जो 
सेरेघाणरहेंगे॥ तो स्वथा वेटिको संवंध न कराउंगों 
॥ सो एकदीन दामोदरदासजीकेयह वेष्णबसंडछी- 
भइ | सो वेष्णबबहुतभेले भए || तासमय पदना- 
भदासजीकेमनमेंआइ ॥ जो श्रोमहाप्रभुज्ीकोलेवक 
कोउवतावो, सो ताकोंमेरीवेटोदेक: ॥ तव भगवदड़- 


के 


पद्मनाभदासनी. <५९ 


उछासों कोइवैष्णवबोल्यो || जो अम्लुकाको वेटाभ- 
लोवेष्णवहँ ॥ ठुमारीवेटीतोवाकेलायकहें || सो वा 
वेष्णवकी विजातिकीखवर्ग्निंहि ॥ सो पद्मनाभदास- 
जीनेतो केवलंवैष्णवभावमें वा वैष्णवकेवेटाकोतिल- 
ककीयो | फेरि तुलूसानेंसुनि, चित्तसेवडी चिंताभइ|। 
जो छोकविरुदृबातभट्ट ॥ सो प्रभुराखेंतोधर्मरहें, फेरि 
पिताघरमेंआए ॥ सो परिक्षाकेलिए पिताकीहढतादे- 
खिवेकेलिए पित्तालोंकही ॥| जो सगाई फेरो॥ तबइ- 
ननेंकही ॥ जो अंगूठाकाटो ॥ तवकही अंगूठाकेंसें- 
'काव्योजाय ? तबकही जो सगाइकेसेफेरें ! सो भीतर 
| कोअभिष्रायकहा || जो प्राणजाय तोह सगाइनफेरे ॥ 
तब तुलसनेजांनी जो पिताकेभीतरधम हृढहें॥ सो 
एकाहूकेडिगाणडिगेनहि। फेरि तुलसकेमीसी नेंआ- 
यकेंकही ॥ जो वा वेष्णवकीनतिमें वाकोवेटिमिलेहेँ 
॥ सो आपआज्ञादे ऊतो वाकोवासोंव्याहहेजाय॥ तब 
सद्मनासदासजीनेकही जो बहुतआछो, जो वा वेष्ण- 
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बके दॉनॉव्याह में करंगो ॥ जो एक वेटिमेरी ओर 
एक वावेष्णवकीज्ञातिकीवेदी ॥ सो आपुन सुखेनस 

गाइकरो || जो उ्याह वा बैष्णवके दोऊ मेंहीकरुंगो॥ 
सो मोकोंदनो छाभप्रापतिहोयगो ॥ सो थहवातसुनिके 
मॉसेचुपव्हेरद्ो ॥ सो घरकोंचल्योगयो॥ फेरि ज्ञा- 
तिवारेझगरायकेघेठिरहे ॥ जो ज्याहवावेण्णवकेसंग 

क्यो ॥ सो काहुकीकछूचलीनहि | यह वीयगुणकों 

ग्रागटयदिखायो ॥ फेरि पद्ममाभदासजी आपके चर- 
णारविंदकेपासअडेलमेरहें ॥ सो श्रीसुबोधिनीजी 4 

चनाम्त आपके श्रीसुखतेंवहुतसुनें ॥ सो श्रीसुवो- 
घिनीजी हृदयारुढदहोयगई सो पद्मना भदासजी को स- 
वैमागको सिद्धान्त हृद्यारुढव्हेगयो॥ सो श्री महाप्र- 
ध्ुुजीकेह्नदयरुपी व्हेगए॥ सो पद्मनाभवासजीसों क- 
छूबातगोप्यराखीनै हि॥ सो एकदीनआपप्रयागपधारे 
 तहीँ चेष्णवकेघरमेंआपबिराजे, सो वेष्णवनकोस* 
माजसंगहतो, रात्रमेंकथाकहिकेंआज्ञाकरों ॥ जो अडे 


पत्ननाभदासनी.. ९१ 


लसों श्रीमहालक्ष्मीजीकों-पधरायलावे एसोकॉनहे॥. , 
तासमयरात्रवहुतगइहती | सो काहंवेष्णवकेमनर्मे 
आइनहि॥ सो पद्मनाभदासजि वाहीसमय दंंडवत- 
करिकेंचलिदीए || सो तोरपंजायकें देखेतो एक दस- 
वरसकोलरिका डोंगीलीएठाडोहे ॥ तिननेपूछी जो" 
तुम पार जाओगे || तब पद्मनाभदासजिनेंकही - जो 
तुमपारजाओगे ॥ तब पद्मनाभदासजिनेकही जो जा-- 
उंगो ॥ सो उतरिके पारगण ॥ तब फेरि वा लरिका- 
नेकही ॥ जो फेरिआओगे ॥ तवकही ॥ जो हैं। आ-- 
उंगो ॥ डोंगीराखुंगो ॥| तव अडेलमेंजायकें विनती- 
करिके श्रीमहालक्ष्मीजीकों पधरायलाएं ॥ तब सब-- 
ध्यवस्थाकही ॥ तब सबननेकही ॥ जो तुमनेवहुतअ- 
'चुचितकायेकीयो ॥ जो श्रीठाकुर्जीकों श्रमकरवायो 
'तब आपनेआज्ञाकरी ॥ जो कछूभयोहे सो सब मेरी- 
इच्छासों भयोहें ॥ इननें श्रीठाकुरजी को श्रमना।हिकर- 
'वायीहे॥ जो श्रीठाकुरजीकोश्रमद्रकीयोहे ॥ जो श्री-- 


कं गा 
महालक्ष्मीजीकोंवियोगहतो॥| सो आपकोंश्रमहोतो॥ 
सो पद्मननाभदासजीनें संयोगकरायो ॥ परमसुखकी- 
सेवा करी ॥ओर पद्चनाभदासजिकी जीजमानक्षत्रा- 
णीहती॥सो नित्यदशनमें ठुलसैकिपासआवबती ओर 
कह्देती जो पद्यनाभदासजीसों मेरीविनतीकरो ॥ सो 
मोकों एक संततिदेद | सो पहेले बाने कितनेकजो- 
तसो ग्रह अन्याश्रयकोए ॥ सो वेटाभयोनैहि।॥ फेरि 
कादूमहापुरुपनेंकही || जो यागाममें पद्मनना भदासजी: 
सरिखे भगवदीयहें तूँ इनकेपासजा, जो हूँ मागेगी 
सोइदेइगग ॥ एसेंसुनिके याकेमनमें निश्चेआइ ॥ सो 
नित्यतुरूसाद्वारा पद्मनाभदासजीसोंविनती करावे ॥ 
सो एतोभगवदीयहें || इनकोंदयाआइगइ ॥ सो श्री 
महाप्रभुजीकोस्वरुप हृदयमेंधरिके वासोंकही , जो मेरे- 
अंग्रुधको चरणाम्ृतलेजा जो तेरेबेशाहोयगो || ताको 
'नाम मधुरांदासधरियो ॥ सो पद्ममाभदासजी की कृ पाते 
वाकोंपुत्रभयो॥ सो एसोएसोमाहात्म्य पद्मनाभदास 


पम्ननाभदासजी. श्ड्र 
जीको कितनेकलोगननेदेख्यो।| तातें अतूलजशबात- 
गरमेंभयों ताते महाजशगुणकोमाहात्म्यदिखायो ॥ः 
ओरकोइपंडित पद्मनाभदासजीकेसासें अन्युसार्गीय- 
आंबे ॥ सो बादर्नाहि करीशके, जो' आबवे सो वाको 
जशहीगावे ॥ एकवेर श्रीमहाप्रभुजीवजसों अडेलजा- 
तहते ॥ मारगमें एक व्योंपारी आपकेसंगलूग्यो ॥सो 
आपकेसंगलग्यो, तहँ7 तौ।इतोवेवच्यो॥ जब आपको- 
पेगछूटयो, तब लूंटिगयो ॥ तातें आपकेचरणारविंद- 
पेंठगिरक्ौहे सो तो वचे | आपकेचरणारविंदछोडे सो 
श्र संसारमेलंटे सो ताहीकारणसों व्यापारीलूंढयो॥ 
फ़ेरि आपनेकरुणाविचारी जो याकी कृतीतोयाने भो गी 
एंतु हमारोंविरदतो एसोनही॥ जो भूले वी चीशना- 
पलेबे तोड आप वाके पक्षपातीहेजाय ॥ एसोआप- 
हविरदहे। सो यहतोआपकेसंगरूग्यो ॥ सो एसोवि- 
'दविचारिकेआपवाको द्रब्यदिवायकें दुःखनिदत्तकी यो 
गे भक्तभावकरिकें आपकेचरणारविंदसेंलगेहं ताको- 
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आपकहाफलदेतेहॉयग्गं । सो ताहीकारणसों व्योपा- 
रीआपकोनामपूछतोपूछतोफेरिआयो ॥ तब पद्मनाभ- 
दासजीनेसुनी॥ सो सुनतदी मनमेंआइ जो आपभो- 
जनकरेंहे ॥ जो भोजनकरतें याकोधोलुसुनिरेंद्रगे, तो 
भोजममेविलंबहोयगी ॥ तो मेरोधम जायगो | सो वा- 
हिर आयके वासों पूछी ॥ जो तेरोकीतनोद्वव्यगयोहे 
तब वानेंवत्तायो ,तितनों ह्वरव्य एकबनियाकीदुकान' 
'सॉविवायदीयो ॥ तब वनियानेकही, जो' ओरजित- 
नोचहिए तितनोलेजाओ ॥| तबकही जो इतनोहीः 
चहिए ॥ ओर अपनोधमगँहेनेंधरिदीयो ॥ सी याते 
अछोकिफषर्म अगारि लोकिकपर्मकहावालहे ॥ तथापि 
'इनबनियानने पद्मगाभदासजोको अलौकिफघमरा- 
रुयो ॥ तातें छोकिकधर्मगहेनेधरिदीयो सो पद्मनाभ' 
वासजीको वाधानाहि जो याधर्मीकेसंबंघते अपनो' 
लोकिकदेह गंहिनेघरिआवते तोड कछवडीवातनें।हि॥ 
यह दासघमहे ॥ सो धर्मीतृल्यहीहे | फेरि पद्मनाभ 


........घनामदासनी, ६ 
दासजीने एकराजाको महाभारतंसुनायो ॥ सो यहाँ 
साक्षात्वीयरसप्रगटभयो ॥ फेरि जेप्तेतेल्तेप्रोकीयो।॥। 
फेरि राजावहुतसोद्ब्यदेवेछाग्यों ॥ सो मौहिकरी, 
जितनोद्वव्य वा वनियाकोदेनोहतो तितनोलायकेचू- 
कतोकरिदीये | सो यह श्रोगुणकोप्रगटदिखायो ॥ 
श्री जो रूक्ष्मी सो आपकेचरणारविंदकी दासो सो 
वासीकोएसोधभहे जो स्वामीकेसुखकोसेवाकरे ॥ सो 
पद्मनाभदासजीने करिदिखाइ ॥ एकसमय रामदास- 
जि श्रीनाथजीकेमितरीया अपनेसेव्यस्वरुप पद्मनाभ- 
दासजीके .माथेपधरायके श्रीनाथजीकीसेवार्मेरहे' |॥ 
पाछे केतेकदिनपाछें सुगलआयो ॥ सो कनोजमेलुँ- 
टकरि ॥ सो श्रीठाकुरजीको्ूटसेलेगए ॥| सो वाके- 
पीछे सातदिनअन्नजलनाहिलीयो डोल्योकरें॥ पाछें 
याके ख्तरीकेद्धारा प्रेरणाकरायके वा सुगलकेहा थसों श्री 
ठाकुरजीघ्रात्तिभए॥ सो घरसेंलाय पंचाम्ततकराय बे- 
ठाए।॥ तब वडोउत्सवकीयो वेष्णवनको प्रसाद को वायो 


९5 भाषा 





॥ सो रामदासजिने श्रोजीद्धारबंठ यहवात जानी ॥ 
सो सातदिनिअन्नजलनाहिलीयो ॥ सेवा सव ज्योंकी- 
त्यों करते रामदासजिकेंखेद्सयों || सो बात पद्मना 
भदासजीने घरवेठेजानी ॥ सो याकोसमाधानकरिये- 
केडीए पद्मनाभदासजी श्रीजीद्वारआए ॥ दोउपरस्प- 
रसिले ॥ तव रासदासजीनेकही ॥ जो भाइजीतुम- 
कोवडोहीश्रम भयो ॥ तबपद्यनाभदासजीनेंकही जो 
भाइजी हमकोश्षस भयोसोतोटी कहे ॥ परि तुमने सा- 
तदिनताइ अज्नजलनाहि छीयो, सो तुमने इतमोश्र- 
मक्योंकीयों ॥ सो तव रासदासजिनेकही॥ जो इत- 
नेदिन मेंनें प्रशुनकीसेवाकरी ॥ सो तातें ओरबाततो' 
हमसोंदूरिमिइ ॥ परंतु इतनोंसंबंधतो हमकोंविचार्यों 
चहिए ॥ सो श्रीठाकरजीलुंटमेंपधारे तासों एसो वे- 
राग्यअंगिकार्कीयो ॥ सो अन्नजलकछूसै।हि लीयो। 
फेरि निरधारकोयों ॥जो श्रीमधुरांनाधजीको झारीम 

तो श्रीठाकुरजीप्राधिहेजायगें नातः 


पद्मनाभदासजी २७ 


श्रीठाकुरजीकेसेग, प्राणवेडेगो,॥.. जो. अपनोआत्मा 
प्रभुनकेसंगकोसुखविचायों | तातें यहाँ केवल वेराग्य 
मुणक्रोभागव्यदिखायो ॥ सोकाहेते।| जो सकल अर्थ 
पूर्ण, श्री ठाकरजी ॥:सो तिनकोवियोग फेरि. अर्थकी 


इच्छाचाहे ते. दासनहीं ॥ताते सकलअं्थपृर्ण श्रीप॒भु 
सो तांमें  पटंगुणलंपन्न आंपक्ेचरणारविंदुकीसेवार्म 
चारिपदारंथ ओर छे गुणआयगये ।एकवेर श्रीपक्षना स- 
दासजी श्रीसथुरांनाथजी को. पधरायं ॥ सक्ुट्ंव अडे- 
लगें आए] ओर वास कीयो ॥ सो आपके पचनां- 
सत लावण्यासतकोपानकरते ॥ सो घरंकेसकुंटूंब आ- 
पंकेचरणारंबिंदंकीसेवारमेरहेते ॥ ओर इनकी च्लीजन' 
श्रीअकोजीकी सेवामेरहे ॥ फेरि आपनेंविचारी: जो 
कनो जमेंडनविना: भावसिथिलहोयजाततहें तातें! बेगि: 
पठावे.॥ सो तातें इनकेघरमें द्रब्यकोसंफोचदिखायोः 
॥ सोतातें ओरसामग्री -तो- लो करी, सो तासो श्री- 
मधुरेशजी नैहीआरोगे॥ जोकेव्लछ_ 





९८ भावासन्धु« किम 
सबसमय में समर्ऐें॥ फेरि एककोइवेष्णव दरशनको 
आयो ॥ सो वाने भोगसरावतमें लोकदृष्टिसोंदेखे |॥ 
सो वाकीदश्टिलोकिंकहती ॥ सो देखिकें आयकें श्री- 
महाप्रभुजीसोंकही ॥| जो राज पद्मनाभदासजिकेयह 
दशनकोगयो ॥ सो छोछाहीछोलादेखे। ओरकछू दे- 
खेनाहि॥ सो आपतोअंतरजामी सो जीनीगए ॥फेरि 
दूसरेदिन राजभोगकेसमय पद्मनाभदासजिकेघर आप 
पधारे ॥ सोतव भीतरमंदिरमेंपधारें || सो देखतो श्री 
ठाकुरजीकेअगा रि थारमें छोलानकोढेरीदेखी तव आप 
ने पूछी जो पद्मननाभदासजि एढेरीकेसोकेसीहें ॥लो 
तबकही॥ जो राज यहदारिहें, यह भातहें, यह रोटी 
हैं, यह खीरहें, यह पूरी, साक, सैंधाना,यह रायतो, 
सो एसे सवढेरिनके नामवताएं॥ सो सुनिके आपको 
डदयभरिआयो || तवआपकहे जो धन्यहे पद्मनाम- 
दासजिकेइतनोसंकोचहे ॥ परि काहूबैष्णवकोंजताइ 
नीहि ॥ फेर जानी जो श्रीमहाप्रमुजीकों इतनोश्रम 


देखिकेभयो ॥ तातें अवयहँरहेनोंडचितनाहि॥ सो 
शेठपुरुषोत्तमदासनेपत्रलिख्यों | जो आपअडेलबांस 
करो॥ जो दब्यंकोसंकोचंमतिकरो ॥ सो यहपत्रवा चिके 
पाछोंजुवाबलिख्यो जो तुमबडेभगवदीयहो सो आप- 
को एसेहीचहिए ॥ जो हमसे एसीरीतिसोंनिर्वाहक- 
यॉनिा।हि॥ तातें ऐसे नहरीतिसों निवाहकछकरा।ेंगेन- 
हि ॥ फेरि सारगर्मेंखरचकोंवंदोवस्तकरिकें नावमेंश्री- 
ठाकुरेजीकों पधरायकें आपसोंविदाहोययेआए॥ तब 
आपनेकही जो श्रीठाकुरजीकहँँ। बिरोजेहँ ॥ तव कही 
जो नावमें पधारें ॥ तवआपजाने जो अब यह रहेगो- 
जहि॥ तव चित्तसेंदुःखतोबहुतभयो, तव आपकेचर- 
णारविदमेंगिरिपरे॥ फेरिचर्ले फेरिगिरिपर फेरिचल्ले फेरि- 
गिरिपरिंसो एसी दिसादेखी तबआपने आज्ञाकरी | जो 
पद्मनाभदासजी खेदमतिकरो जो हमकनो जपधारेंगें ॥ 
सो तेयारीकरीरोखीयो॥ जो हम तुमसोंणकक्षनदुर- 
नीहि. हैं तुमतोहभारों हंदयहो तातें तुम खेदमतिकरो 


१०० __ भावसित्तु 

॥ श्रीमधुरेशजी 'नावमें अफेलेबिराजेहें | तातेंतुम वेगि 
सैंभारकरो ॥ एसे आप वहुतधीरजवधायकें दिनकर- 
दाससेठकों संगकरी दिए॥, सो इनकेसंगजायके नावमें 
बेठायआए ॥ ओर दीनकख्वासनेंअडेलकेम लहा सों क: 
ही ॥ जो इनकोंआछोरीतिसोंपोहोंचायआइयो | जो 
में इनामदेंडंगो ॥एसेंकहिकें पद्मनाभवासजीसों छा- 
तीसों छातीलग़ाय सिलिकें चलिवेलगें ॥ फेरि पद्म: 

नाभदासजीकी छातिमें दुःखको समुद्र उमग्यो ॥ जो भ 

गवान भगवदी, दोउनकोवियोगभयो ॥ सो जहाँ ते डू 
व्िनिकरदासजी चढ़े, तहँ।ताइतोसुधिरही॥ -जो पाछे 
सुधिहीनव्हेगए ॥ सो राजभरनाव चली॥ पाछेंसवा- 
रोभयो ॥ तब तुलसाने चरणारविददाबे, ओर श्रीम- 
हाप्रधुजीको स्मणकरायो त्वचेतभयो ॥ तबपूछी जो 
अडेलकहांदे ॥, तब तुलसानेकही ॥ जो, अडेलपास- 
हीहे.॥ एसेंकहिके बेठेकीए ॥ फेरि श्रीगंगाजीकेती- 
रपें गासआयो ॥ जब नावतीरपेंठगाड ॥,तथ, खबरि: 


पत्ननामदासजी १०१ 


भइ जो मारगमें आयगएरहें ॥ एसीरीतिसोंकनोज 
आयगए | सो पहेलें एकमलहाकोंगाममें दोरायो । 

सो अपनी छोटी वेटिकोदुल्हा बहुतहीवेष्णबहतो ॥ 
ताकोंखेबरिकराइ ॥ सो सुनतही गामकेपचाससाठि- 

वैष्णवनकोसंगले लेबेको सामने आए नावपासठाडे- 

मभेएण॥ तब संबबेष्णव पद्मनाभदासजीसो मिले, जमा- 
इपांवनपयों ॥ पार्छेनावर्म जोचीजहती सो सबर्ेठा- 
यंकेघरपोंहोंचायदीनी ॥ सो लबवेष्णवसेवार्सेसहाय- 
होयेगंए ॥ समयपरराजभोग आयगेयो ॥ सबंगामके 
वैष्णचनंमें आनंदकोपुंज॑छायरद्यो ॥ सो काहेतें॥ जो 
पहेलें श्रीदामोदरदासजीकेमाथे श्रीद्वारिकांगाथजी' 
बिरांजते ॥ इतनेमेंश्रीमशुरांनाथजी विरोजते पुरवकी: 

दिसामाऊ श्रीद्धारिकांनाथेजीकोराजहतोसो या सम- 
यकी कनोज॑कीशों भा कछृबननमेनआदे ॥ ओरबैष्ण- 
वनकॉसमूहवहुतहतो ॥ फेर श्रीदासोदरदासजी चर- 


न आल क व 


णारविंदमेंपोहोंचे ॥| तव श्रीद्धारिकांनाधजी अडेरूप- 
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धारे॥ सो वहविश्वातों शुन्यहेगई ॥ फेरि श्री मथु- 
रांनाथजी बहुत दिनविराजे ॥ सो उत्सवमहोत्सवर्मे 
स्ववेष्णव पद्ममाभदासजी केघर दशनकों आवर्ते॥ ओर 
दामोदरदासजी चरणारविंदमेंपोहोंचे ॥ पाछें श्री स- 
हात्रभुजीकेदशन स्ववेष्णव अडेलमें आयकेंकरते ॥ 
सो बीचसें पद्मनाभदासजीकेघर उतरते ॥ओर छोटी 
चेटिकोदुल्हा वहुतहीवैष्णवहतो ॥ सो परदेशीवेष्णव - 
आवे तिनकोटहलपरमप्रीतिसोंकरतो )| ओर प्रग्मत्रा- 
भदासजीकीछोटी बेटीहुँ परमभगवदीयहती ॥ सो चाके 
घरमेंश्रीमधुरेशजी पद्मता भदासजीकेघरसों पधारिकें इ- 
नकेयहाँ। भावात्सकस्वरुपसों नित्यआरोगते॥यहवात्त 
सुलसँकेचेहेंनि वहेनेऊजानते ॥ ओर पद्मनाभवासजी- 
को जम्ताइ परवेशीवेष्णवनके आयवेके छीए दोय 
गाड़ो ओर मनुष्य एकमजरूसामनेरहेआवे || सो वा- 
मेंबेठायकें अपने घरकनोजमें पधरावते ) सो जितने- 
दिना रहेते तितने दिना वहुतस्नेहपूवेकसेवाकरतते | फेरि 


प्मवामद्ासजो, र्‌ण्य्‌ 


,कनोजसों :नावमें .वेठायकें अडेलपीहोंचावते ॥ ओर 
खरचसबदेते ॥ एसीरीतिसों वैष्णवेनकीटहलकरते ॥ 
एकदिन पद्मनाभदासजीकेमनमेंआइ॥ जो छोटीला- 
लीकेघर श्रीठाकुर॒जी तो विराजेनहीहें ॥ जो कहा- 
भोग धरतेहोंयगें ॥ सो आज जायकेंदेखु ॥ एसोवि- ' 
चारकरिके छोटीलालकेघरगणु॥ तहँजायकेंदेखे तो 
टेरालग्योहे, भोगआयोहे ॥ तब प्रछीजो घेटठा कहा 
समयहे ॥ तव छोटीलालीनेंकही, जो समयतोआप 
केयहँहें ॥ हमतो आपकोध्यानकरिकें पेटभरिलेइहे | 
तब पद्मयनाभदासजी टेरासरकाए ॥ देखेंतो घरके से 
व्यस्वरुप साक्षात्‌ छोटीलालीकेघर आरोगिरहेहें ॥ तब 
पद्यनाभदासजी गदगदकंठहोयकें गिरिपरे॥ ओरकही 
जो वेठी तोपर एसीभारीकृपा कहालोंभ३ ॥ तवबि- - 
नती करी जो सूलकृपातोआपकौहें फेरि वेष्णवनकी- 
ठहलूसों भलीबुरी श्रीठाकुरजीहमारीमानीलेहें॥ सो 

, बासमय पद्मनाभदासजीने चेटीकेघरको चारिकोर - 


१०४ भावसिस्धु- 


महाप्रसाद लीयो ॥ तवकही जो! बेटी दूँ धन्य हेतूँ 
धन्यहे ॥ में तो जानतो जो वेटी तुलसापे कृषपाहें॥ 
परंतु तुलसासो अधिकी छोटीलालीपेंकरपाभइ ॥ सो 
यहवात एसो हैं जो हरिजनकीटहलमेंरहें सो ताके 
रिवसरहे तो कहा वडीबातहे ॥ तादिनसों पद्मना 
भदासजी छोटीलालीके घर नित्यआवते ॥ सो तांतें 
छोटीलालीकीवार्ता कछ लिखिवेमेआवबे नाहि॥ सो 
तातें यह केवल खंठशुण धर्मीप्रसंग दिखायो ॥ फेरि 
कछूऊविनिर्में प्चननाभदासजीको वेंदा चरणारविंदरे 
प्राप्ति सथो ॥ तब पद्मनाभदे।सजीने अपनीस्तीको 
श्रीमथुरांनाथजीकेअनोसरमें वेटाको पंखाकरतदिखा- 
यो ॥ तब मांतांको दुःखद्रभयों ॥ फेर थोरेंसेक्निमें 
पदनाभदासंजीकी लत्ली चरणारविदपोंहोंची ॥ तव 
वेदाकीबढू पारवती सेवा अनुकूलहेगइ ॥ फेर कछ 
कदिंनमें पद्ननाभदासजीकी देह अशेक्तहेगई ॥ तब 
श्रीमथुरानार्थजोसों विनतीकरी जो राज इच्छाहो' 


पद्मनोभदासजी. हा 





हे ॥ तब श्रोमधुरांनधिजीने भीतरसोआज्ञाकरी॥ 
॥ तुस्त सु्खेनंमेरी छीलोमेंआवो॥ तुमारेकुटुवर्षे पा: 
ती, तुठसा तथो रघुनाथंदास तीनेसों सेवाकराउं- 
॥ फेरि मेरीप्रंसन्नंतासों श्री मंहाप्रभुजीकेघरपधा- 
गो ॥ जो तुमनेहसारी एंसीलेवाकरिहे तांकीमें के- 
तर्कप्रशंसाकरु॥जो कंहा तो में श्रीयशोदाजीके 
रसुखपीयो कहो तुंमारेंधर सुख पायो ॥ फेरि अगारि 
मारेकारणंसों भृतलंपें सेवा भोग 'नेग_सुखरुपसों 
परोगुंगों ॥ सो वोसमंय श्री मंथुरांनारथंजिकी लीः 
एसॉमेप्ीकी दशनभंयो॥त्तव दशनेकरतेकरते बाही' 
गैलामें प्राप्त भए ॥ फरि इनके वंशमे सेवा आछी' 
तिसोंकराइ ॥ पछें श्रीमहाप्रेश्ु॑जीकेघरंपधारे ॥ तब 
एमंकेवेष्णबनंकों बंडोही क्षोंस भेयो ॥ सो श्रींठा- 


रजीकेंपंधारिपीछे कनोजमें संलच्छको उपद्ववबह 





ध॑रिपीछे कनोजमें संल्च्छको उपब्रवबहुंत- 
यो] तब लोक वेंपणब उहॉसो उठि गंण ॥सो 


१०द भावास्न्धु, रा व 


आसपास इहेरमें जायवसे ॥ तातें कनोजमें थोरीव- 
स्तीरही ॥ सो पद्मनाभदासजीके चरणारविंदके श्र 
भावसों सवकनोजमें सुखकोग्रभावरह्यो ॥ सो एश्ी 
महाप्रभुजीकेसेवक पद्मनाभदास एसेभगवदीय हते ॥ 
इनकीवार्ता दिनदिन क्षनक्षनमकी एसोहे॥ सो कहाँ 
तोइलिखिए॥ प्रसंग संपूर्ण ॥ 
श्री आचारयजी महाप्रप्तुनके सेवक पद्मनाभदासजी- 
/#की कीवेटीतुलसाबाईकी वार्ताकोभाव कल 
तिनकेसेव्य श्रीमशुरेशनी सो तिननें परमफल 
देवेकों कोतिकरच्यो | सो लिखेहें॥ जो हुलसैसवारें- 
जागी सो सामग्रीमेंन्हाय श्रीठाकुरजीकोंजगाय ॥) 
मंगलभोगधरे ॥ ताहीसमय एकवेष्णव घरआयो सो 
आयकें जेश्रीकृष्णकरी ॥ तुलसा आनंदसहितवाहि- 
रआइ ॥ तब सन्मानकरिके वेठाए ॥ सो मनमें अ- 
तिउत्साहभयो' || जो आज हसारें अचानकर्रैष्णव- 
आयो ॥ सो आज वडेनकोकेनिसों श्रीसयुरांनाथजिनें 


. लगाई, (०७ 
मैं अपनी करी॥ सोतातें वेष्णवहमारेघरआये।॥ ओर 
प्तामग्रीमें अधिकोपोंहोंची ॥ तब उत्साहमनमेंसमा' 
परनाहि.॥ सो.राजभोगधरे, समयानुसार भोगसराय, 
आरतीकरि, किवैसरछगाय, दंडवतकरी बाहिरआय 
पैष्णवनसोंहाथ जोरिकें वीनतीकरी ॥ जो नहाओ॥| 
ओर भोज़नकरो ॥ तब चाकेमनमें ज्ञातिव्यवहारआयो 
॥ जो यहतो कनोजीयाकीचेटी हे ॥ ओर वह सरव- 
तियाहत्ो सो न।हि करिकेंचहयो गयो ॥ सो इनकी एक 
बिनती मानीनांही ॥ सो वाकोतो जानोंभयो, सो 
वुल्सात्तोठाडीगिरिपरो || ओर हृवयसोंदुःसकेसमु- 
द्रउमग्यो ॥ वाहिरआय हँ।नाथ ! हँ।नाथ ! करिकेंपु- 
हारी जो हे नाथ ! मेरो कॉंनसोअपराधभयो सो वैष्णव 
पैरे यहासो ध्रुख्यों गयो ॥ ओर सखडीमहाप्रसाद 
गयनकोंखवायदीयो ओर आपने जलहूँ न लीयो॥ 
छाती -भरिभिरिआवे सो.त्ुलसाकी विषस्था कछ लि- 
खिनेमेंनही आएं | जेसेंतेसे न्हायके लेनपर्यतपोंहोंची 
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'अ्रीठाकुरंनीकोंपोडायके वाहिरआइ ॥ सेनभोगहतो 
'स्रो हु गैयनकोंदेदीनो आंपकछुलोयोनाहि ॥ सो रा 
'अभरि भूमिमेंपरीरही ॥ आर्खिनमेंनींदआधेनहि॥ 
जो बेरबेर दुःखकरि अपनों अंपराधविचारे॥ एसेकरत 
'सवारों होत नेकसीखझूकी | तब घरंके श्रीमथुरे 
शजीनें जताइ ॥ जो तुलसा तुमदुःखमतिकरो सबारें 
यहां वैष्णवआयके मंहांप्रसोदंलेयंगो ॥ सो तूँ जे 
'छददीन्हायकें सामग्रीकर ॥ एसे श्रीठाकुरंजीकेम॑"९ 
चचनसुनिकें चोंकिउंठी ॥ सो 'सब दुँखेभूलिगंई | जो 
पहेलोउत्साह हंतो तासों कोटिगुणो उत्साहभंयों। 
सो मनमेंजानि जो प्रधठुनने म॑ अपनीकेरी॥ तव सब 
सामाननिकास्यो कही जो कीलि वानें ज्ञाति व्योहार 
क्ैलोए नंहीलीयोहोयगो सोकहा्यो ॥ आज अंने 
सखडीमहाप्रसाद अधिकी्घरी लिवाउंगी ॥ सो मेंदी 


छान्‍यो, बुंरनिकास्यों, संधानोनिकीस्थों, वही! हि 


जे सन अशज> व 


खेरन, सिद्धिकोयो ओर सेवांमेंन्हाई ॥ अब वा थे 





१०९ 
टे परक्रेजताइ: ॥,जो अरे मु 
 शुपन्ववो * गो,जों.तुलसाने आ- 
ठप्रहरभए -जल,पर्यतहू. नहीं छीयोहे- ॥:.एसो अपराध- 
तैलेंकीयों हैं-॥ सो; अब. तूँ भलो चाहे: तो- तुलसकेघर- 
आग्कें; ;सखडीम़हाप्रसाडले:॥. भेरीआज्ञाहे ॥ ओर- 
अपराधक्षमाकराइओ-॥-इततनी आज्ञा करी- क्षीसधुरेश-, 
मीतोपधारे ॥ओर:यह वैष्णव घाहीसमयजागीपरमों- 
॥, ओर. अपनेसनकों. वाही समय. घिक्कारकरनलाग्यो॥ 
ओर यहकहे जो कब सवारोहोय ओर कब ठुलसाको- 
दर्शनकरु ॥. सो. अत्यंतदुःख़ह॒दयमें भरिगयो जो हाय 
मेनें वहुतहीबुरीक्री ! एसेंकरत वेहक्ृत्यकरि घरमें- 
नहायो, तिलुकसुद्गाधरि, चरण्यार्तलेकें पाठ करिये 
रूग्यो ॥ इतनेमेंसवारोभयो:॥ सो. तुरतही तुलसके- 
घरगयो. सो जायके .हाथजोरि तुलूसासों जेश्नीकृष्ण- 
करी, तब. तुलऊसासुनतहीवाहिर आइ.॥-सो वेष्णवन- 
कोंदेखिकें माचिवेलगि ॥.ओर.- कहवे- लगी ज्ो 








११० __भावसिस्धु, हम वर 
कऋपाकरि जो आपने मोकों अपनीजानी ॥ गइनिषि- 
फेरपाइ॥ बहुत सन्‍्सानकरि आवरसहितवेठाए | सो 
आप सामगीप्रेमसों उत्लाहसहित करवेलंगी ॥ फेरि 
सामग्रीसोंपोहोंचिकें श्रीठाकुरजीकोंजगाय संगल- 
भोगधरायो, श्रृंगारधरायो ॥ राजभोगमे  सखडी अन- 
सखडी अधिकीभोगधारि ॥ बाहिरआइ, तब विनती- 
करी जो भाइ नहाओ जो अपरसततेयारहे पेहेरो ॥ तब 
वैष्णवन्हायो, अपरसपेहेरी ॥ तब तुरूसानेकही जो 
आज वधाइबोलो ॥ तब वैष्णव वधाइगायवेलाग्यो 
॥ सो तुलसानें राजमोगसराय, आरत्तीकरी, दरपन 

दिखायो ॥ तब श्रीठाक्रजी अतिप्रसन्नतापूर्वक अति 

प्रफुछित दशनदीए ॥ सो वाससयकीशोमा कह 

लिखिपेसेआवे नाहि॥फेरि दंडवतकरि किकॉरबंदकीए 
॥ सो वाहिरआय पोतनाकीयो॥ सो या वेप्णवकेपो- 
तनामेंतो अनसखडीघरी ॥ ओर विनतीकरी ॥ जो 
-आओभाइ पातरिें वेठो॥ सो जायकें देखेंतो अनस- 
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खडीमहाग्रसादहें ॥ तव या वेष्णवनेकही जो में तों 
सखडी लेउंगो॥ तब तुलसीनेकही जो ज्ञातिव्यवहा- 
रहे, तुम अनसखडीलेउ ॥ तब वैष्णव बहुतरोयो ओ- 
रकही जो कालि मेंने ज्ञातिव्यवहारकीयो।॥ सो मोसों 
तुमारोअपराध वन्‍्यो ॥ सो राजमें स्वप्तमें तुमारे श्री- 
मधुरेशजीनें मोसोआज्ञाकरी॥ जो सबारे तुलसेकेघ- 
रजायके सखडीमहाप्रसाद छीजो॥ ओर अपराधक्ष- 
मार्करैयो ॥ एसीआज्ञाभइ॥ यहसुनिके तुलसी चक्र- 
तहोय गई ॥ओर कही॥ जो हाय मेंने क्यो हठकीयो 
॥ सो श्रीठाकुरजीको वहुतहीअ्रमकरनोपड्यो ।॥। जो 
तुमारे घरपधारे॥ जो में हठन।हिकरती तो प्रधुनको 
इतनोश्रम काहकोंहोतो ॥ तबतो वहवेष्णव बहुतही 
घिघायकेंरोयो ॥ ओर तुलुसासो वारवारकहे जो में 
तुर्मारोअपराधीहों॥ मोसो तुम्तारो वडोअपराधबन्योदहें 
॥सो इतमें तो तुलसारोबे॥ ओर इतमें वह वेप्णवरोचे 
तब शक्रीठाकुरजीसों दोडनकोंदुःख सथो न गयो॥ तब 





११२ भावसिन्धु 
श्रीठाकुरजीनें भीतर मंदीरमेंसो आज्ञा करी॥ जो हम, 
तुम ढोउनपें प्रसन्नहें ॥ तुम सुखेनमहाप्रसोंदलेऊ ॥ 
ए वचनास्त दोनो जनेंननेंसुन ॥ तब बानेकही )। 
जो चुपभाह ॥ बानें वालो कही जो चुपवाइ॥ सो 
सबदुःख वाहीसमयदूरिसियो॥ तब दोउननें'सखडी 
अनसखेडी हिलिमिलिकें प्रसादडीयो |)|सौ ताप्रसा* 
दकोस्वाद कछुलछिखिवेमेंनहीआवे ॥ जो साक्षात॒अ- 
घरामृतहिहतो ॥ फेरि महाप्रसादलेतेजाय ओर श्री 
महाप्रध्नुजीकेसारगको पन्यधन्यकहँँतेजाय॥ सो इन- 
को परस्परसुख लिखिवेमें आवेनाहि॥ सो या मारग 
मेंचले अनुभव करे सोइजाने सो एसो पुष्टिमा्गकोवि 
लासहें ॥ प्रसंग संपू्णे ॥ 
श्री आचायेजी महाअभुनके सेवक बाई रुक्मिनी 
/हि तिनको वार्ताको- भाव. फुल 
शेठपुरुषोत्तमदासकी वेटी रुक्सिनी|तिनकेसेव्य 
थीमदनमोहनजी ॥ सो साक्षात्‌ श्रीसहाग्भुजीको 
१ आ श्रोमदनमोदनटालजी धीजोधपुस्मा बिसजे छे 


के 
पट 
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न की आम आज की की जय की की जन नज से आज 


-खरुप ॥ जो ,ब्ह्मचयेस्वरुपसों, शोठजीकेघरविराजे 
' सो आपके श्रीहस्तपें, पंचदिसा, यज्ञोपवीत, माला 
-ख़डाऊँचरणारविंदमें॥ सो रोठजीकी आसक्ति श्रीम६ 
'प्रभुजीके चरणारविंवर्मेंहती। सो शेठने आपकोस्व॒रु 
विनवीकरकेपघराए ॥ सो साक्षात्‌ आप श्ेेठंजीवे 
.घरसेंविशाजते-ताकीमंहिसा .कहँताइवरननकरे ॥ जो 
- महादेवजीकेभक्त- शेवीब्राह्मण सो शेठजीके सुखते 
नामश्रवणकरते ॥ ओरहुंजीवनकों शेठजीनामवेते । 
' एसोसाहास्म्य श्रीमहाप्रभुजीनें शेठजीमें स्थापन की: 
,यौ॥सो वा शीवकीपुरिसं मायावादी कोइ शेठजी- 
'केसामे झांखतोनॉहि ॥ सोबडेवडेउत्सवर्मे श्रीमहादे- 
_चजीशेठज़ीके घर दशनकोंआवते॥ सो एसो श्रीम- 
हाप्रधुजीकेसेवकको अतूलप्रताप' तिनकेवेटागोपाल- 
' दास ॥ सो तिननें फार्गकी दोयधंसारि छुछनाकीगा- 
' बकें लीलोमेंघरातसए॥ ओर वेटी रुक्मिनी सो जीननें 
'छोकिक मांया”जनमसों-परस करी नहि ॥ जो पौव- 


नचलिवेलगी तब सों पांचवरसकीवयमें श्रीठाकुर' 
जीके फूलनके हार पोहती ॥ सात वरसकी भट्ट तब 
मोतीनकेहार जडावके पोहिवेलागी ॥ सो श्रीमदन- 
मोहनजीकेस्वरुपस रसकटाक्षसों दशनकरती ॥ सो 
श्रीमदनमोहनजी साक्षात्रसरुपसोंदशनदेते जो छो- 
किकवार्च्छनाकीगंधवी मनमें नाही ॥ जो केवछ 
भाव श्री मदनसोहनजीमें सिद्धिहेमयों )। सो स्वरुप 
बहुतहो सुंदर जो' बिना आभरणहो' आभरणसेंदरदन 
देते ॥ ताको भावअलौकिक ॥ श्री मदनमोहनजी में सि- 
दिहेगयो ॥ सो कछृकछ शेठजीकेसनसेज्ञानसयों ॥| 
सो दशनकेसमयठाडीरहेंतो ॥ सो नेत्र एकटक श्रीठा- 
कुरजीके सांमेजाय फेरि टेराआवे तब ॥ स्वरुपवियो- 
गसद्योनाहि जाय॥ जो नेत्रनमें आसूनकीधाराचछे ॥ 
सो जीननें श्रोमदनमोहनजीकों एसेवसकीए॥ जेसे 
ब्रजभक्तनके अगारी श्रोठाकुरजी रि णिब्हेगए सो एसो 
भीतरसों नाना प्रकारसों ठाडलडावे ॥ सो शेपज्ी 
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हुजारसुखसोंकहे तोडः रुक्सिनीकीमहीमी कही न- 
जाय ॥ फेरि छोकिकसंकोन्नकेताइ इनकीसगाइ ज्ञा- 
ईतिकेलरिकासों भमह॥ सो शेठजीको बहेनहती || याकों 
जलोकिकमेंचित्तवहुतहतो ॥ बानें ए सबकरिकें जब रु- 
प्मिनीनें सुनी ॥सो सुनीके वा खेदसो शरीरमें ज्व- 
रच्हेआयो भीतरवडोखेदपायो ॥ जो हाय भेरे कोन- 
सोपापलग्यो ओर एसोकोनसोअपराधभयो जो नरक- 
ककीडासो जीवको संबंधकरायो॥ कहाकरे जोलोकिक 
गुरुजनपास जोरनही जो वारूक अवस्था फिर अबला 
ओर ज्ञातिकेपास जोरचलेनाहि॥ सो सुसरारसों वस्र 
कछू गहँँनापहेरायवेको आयो ॥ सो तादिनकोमुद्त्तहतो 
॥ सो शेठजीनें प्रसादीवस्र प्रसादीफुलनकीसारा 
औठजीके हाथमेंदीनी ॥ जो तुस इनकोपहेरायदेउ 
असादीरोरीसोतिलककरिदेड॥ ओर कही॥ जो आंज 
इनकोशरीरआछो नहिहें॥ तातें आज उुम्त मुहूत्ते-... 
साधिदेड ॥ पएसेंकहीकें उनकोससाधानकरि « 
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॥ सो वाइरुक्मिनीकों प्रसादीसंबंधलों वाकोचित्त- 
आनंदमेरह्ो॥ फेरि एक दो दिनमें मीकीभइ ।| सो 
नित्य श्रीठाकुरजीके उत्थापनकी सेवा अपनेंहाथसों- 
- करे॥ सो शेठजीकॉबडोविचारपयों ॥ जो वाके वि- 
वाहरुभमें श्रीठाकुरजी केसेकायसिद्धिकरेंगें ॥ जो 
श्रीमहाप्रभुजीधनी हैं ॥ जो मेरेजनमकीआपलाजरा- 
खेंगें ॥ जो वेटीरक्सिनीतोमहाअछोकिकहें ॥ सो 3- 
नकों छौकिकसंबंधकेसेंघटे ॥ सो वा शेठजीक़ीवहे- 
'नींनें व्याहेकोबेगोकरी लछगनसुधायो दिननिश्चिकरी- 
लीनों ॥ शेठजीनेंने।हिकरी सो बहेनीनें मानीनहि 
तासमय रुक्षिमानी नववरसकीहती।॥ सो शेठजीनग- 
-सशेठवाजें ॥ सो प्रतिष्ठागाममेंबडी भारी ॥ सो , वाहि- 
रनिकसे तो पालिकीमें वेठिकेनिकरस ॥ ओर अली- 
किकमें प्रताप एसोभारी ४ जो राजमें कालभेरव ६- 
मकेघरकी चो कीपेहेरादेंनआवे श्री सहादेवजीकीआ- 
ज्ञासों ॥ अब व्याहकेथोरेसेदिनरहें ॥ तब शेठजीरे 
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वहेनीसोंकही ॥ जो हमारे इतनों द्वृव्य खरचनोंन- 
हीहें | जो हमारोतोद्रव्य श्रीमदनमोहनजीकोहे॥ 
सातें इतनेंमेब्याहकरनोहोय तो जा समंधीसोंकहि 
नातंरे बीजेठिकानेंसगाइकरुँ॥ तव समंधिनेकही जो' 
हमारेकछूनै।हिचहिए जो आपकोवेटो कहापरीहे ॥ सो 
श्रीमहाप्रभुजीकों व्याहकेसमयमेंपधराए, ओर विनतो * 
कीती॥जो राज आप वा छोराकॉनामसुनावो ॥ तो 
रुविंसनीवाकोहाथपकरे ॥ नातर रुक्सिनीहठमेंहें सो' 
हाथ पकरेगोनेहितव आपने कृपाकरिकें वा छोराकों- ' 
मामसंनायो गरेमेंकंटीबँधी फेरि रगनकेसमयसें चह 
छोकराचोरीमेंआयों ॥ सो आपकोसंवंधवाकोंभयो 
तोड रुक्मिनी आखिभरीवाकों झांखीनाहि ॥ जो 
श्रीमदनमोहनजीको चित्रउतराय अपनीगोदिसेंपंध-. 
रायलीयो॥ सो श्रीमहाअभ्ुजीकी कृपासों श्रीमदन-| 
मोहनजीरुक्मिनीनेंदृल्हेकरीसानें ओर वाइरुक्मिनी की 
लोकिकओंरहंशिंगइनाहि ॥ एसी महा भाग्यरुप: क्रो, 








श्श्८ भावसिस्धु, हक 
मदनमोहनजीकीपरसप्यारी फेरि विशेष द्वव्य शेठ- 
जीकीवहेंनिनेंखरच्यो || जो शेठजीनेतो श्री मदन- 
मोहनजीकी आज्ञानुसारखरच्यों ॥ सो रुक्मिनीतो 
सुसरारिकोधर एक दिन देख्यो॥ फेरि जनमभरिवे- 
ख्योनाहि॥ सो काहेते जो एकमहिनाभस्पीछें छोरा 
श्रीमदनेमोहनजोके चरणारविंदमेंपोंहों चिगयो ॥ यह 
बाततें शेठ जीकीवेहेनि ओर घरकेनकोंदुःखभयो॥ फे- 
र्लोकिकर्सको चकेली ए रुक्मिनी वाहिरकीसेंवा फुल- 
पोहिवेकीकरिविागी ॥| ओर अधीकारतो अ्रीसदन- 
मोहनजीके स्वरुपमें सवागव्हेगयो || तथापि छोकि- 
कंवैदिक सयोदा आमन्याकेलीए जो इत्तनोंआवरण- 
राखनोंपयों ॥ नातर जगतमें अपकीति होय जो को- 
इजीव मारगकीनींदाकरे ॥ तो वाकोबविगारव्हेजाब 
॥ सो तोकेलीए मर्यादा लोकिकहीराखी॥ फेरि वाके 
पतिको वरसंदीनहेगयो ॥ पाछें रुक्मिनीकों नामनी- 
वेदनतोहतोही ॥ सो इतनोलोफिकप्रतिवंधदूरिकीयो 
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॥ सो केवलगुणातीतहेगड़ ॥ सो शेठजीको सनोर- 
थयह जो श्री ठाकुरजीकृपाकरे तो रुक्मिनीकोलेवा- 
सेंन्हवाउं ॥ सोयह इच्छा शेठजीकी जानिके श्रोम- 
दनमोहनजीनें शेठजीको मनोरथपूरनकीयो ॥ एक- 
दीन राजभमोगकेसमय रुक्मिनीदशनकोंआइ | सो' 
दशेनकरतहती ॥ सो श्रीमदनमोहनजो रुक्सिनीसा- 
में करुणाकदाक्ष रसभरिदष्टिसोंचितए || सो रुक्मि- 
नीकोचित्त आकर्पनकरिलीयो ॥ सो दर्शन करती क- 
रतो विहृवरूब्हेकें गिरिपरी, झरीरकीसुधि रहोनहि ॥ 
तब शैठजीनेंयहवातजानी ॥ सो अनोसर करी ता- 
'रामंगछकरी रुक्ष्ममीकोंगोदसेले वाहिरछेआए॥सो 
वाको भैया भूआ देखिकें वहुतघबराएं ॥ जो कहा- 
भयो कहाभयो पंखाकरिषेलगे॥ ओरजो भइ सोतो- 
शेठजीकोंखबरिहती॥ परिशेटजीनेंजताइनें/हि॥ तब 
शेठजीनें सवधरकेनकों घीरजवधाइवड्ट जो गभराओ- 
मति जो प्रभुलवआहछीकरेंगें ॥ सो रुक्ष्मनीसरीखी- 





११० गान 
बेटी सो माताकों धीरजआवेनाहि सो रुक्मसिनीकों 
छातिसोंलगावे वेरवेरमेंरोवे ॥ सो काहेते॥ जो रुविधि- 
नी रुप गुण सील चातुरी एसी अकोकिकवेटी सो 
जाक्ेदशनसोंहि जीव कृताथहोयजाय | फेरि वा दिन 
घरमें महाप्रसादकादूनें लीयोनाहि॥ सो रुक्मितीकों 
स्वतःही बतव्हेगयों॥फेरि शेठ जीने रुक्मिनीकेकानमें 
यहश्रवनकरायो॥ जो बेटी गर्भरायमत्ती तोकों उत्था- 
पनसमय श्रीमदनमोहनजीके चरणपरसहोयरग ॥ सो 
एसीओपधी रुक्मिनीकेश्रवणद्वारापों हों चतेही शरीरमें - 
चेनव्हेगयो ॥ जो मानों संजीवनी बूँटीप्यायदीनी॥ 
फेरि उत्थापनकोसमयभयो ॥ तव रुक्सिनीकोआज्ञा- 
दीनी जो तू उत्थापनकीसामग्रीसिद्धिकरि फेरि उत्था- 
पनमें शेटजीहुंन्हाए॥ रक्मिनीकोहून्हवाइ ॥ प्रसादी 
वख्र अपसमें पहेराए ॥ आभरन जोईनके पहेरिविकेह- 
तेसो रेशम पोए॥ खासा अपरसमेंह ते सो पहेरे।। ओर 
मातानें काजरबेंदी दीनी॥ ओर घरमें शेठ जीकीवहेंनी- 
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(डी सो वा समय घरसेनहिहती ॥ सो घरकेकिवौर घं- 
! चकरि लीए॥ जो कोउ छोकिकमनुप्पआवेनाहि ॥ सो 
।शासमय रुक्मिनीकेस्वस्पकीशोसा कछूलिखिवेमेंआये 
नाहि॥ सो मानो साक्षात्‌ कोंड वजभक्तपधारे। सो 
' एसो सोभाग्यकों दशन भयो ॥ फेरि शेठजीने एंटाना 
दकरि श्रीमदनसोहनजीकोंजगाए॥ सो किवारखोढी 
मीतरदंडवत्‌करि वाहिरआय स्क्मिनीकेहाथखासाकर- 
चाय ॥ भीतरसंदिर्सेंटाडीकरी ॥ तब श्रीमहाप्रभुजी 
के चरणारविद्कोध्यानकीयो | ओर आज्ञामागी॥ सो 
इतनो स्मरणकरतेंही श्रीमदनसोहनजीमनें चरणारविं- 
उलेवोकीयों सो. रक्मिनीकेउरपर चरणारविंदजञायछ- 
ज्यो॥ सो यह लीलाकेदर्शन शेठजीकों भए ॥ तब रु- 
फ्मिनीनें दो उचरणारविंद अपने उरसेंछगायलीए॥ सो 
घरणसंबंधहोतेही रुक्मिनीकेसवीगम अछोकिकसाम- 
थेहोयगइ | सो कछलिखिवेलायकवस्तुनही है ॥ जो 
यहवात अनुभवीवेध्यहें।। सो एसो श्रीमहाप्रभुजीको 
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अलौकिकरसरुप जागतोमारगहेँ ॥ तब श्रीठाकुरजीनें 
त्रिविधितापरक्मिनीकेदूस्किरिकें चरणारविदसे खेचि 
छीनी ॥ शेठजीको दशनकरतेकरते नेत्रनमेंसों चोधा- 
रावहिवेछागी ॥ सो गदगटकंठहोय रोमे।चहेगए ॥ 
फेरि उत्थापनभोग रुक्मिनीने अपनेहाथसोआरो गाए 
। फेरि आज्ञाभइ ॥ जो श्रीमदनमो हनला लकी रलोइ 
रुस्मिनीकरेगी। सो तादीनसोंरसोइ रुकिसनीकरिये- 
छागो ॥ सो अपने हाथसोंरसोइवोनें,हाथसोपीसे ओर 
अपनेहाथसों सिद्धिकरिके भोगधरिवेलगी ॥ सो रुः 
क्मिनीकेहाथकी एसीसामग्रीआरोगे सो साक्षात्‌ अ- 
धरासतस्वादहोई ॥ सो नित्य नइनइसामग्री भो गधे 
चेष्णवनकोलिवाबे ॥| एसो रुक्मिनीकोस्नेह सो जा 
दिनसोंरुक्मिनीको चरणपरसभण ]| तादिनसों रुक 
नी खाटविछायकेंसोइनाहि ॥ सोराजमें रुक्मिनी रा 
अभरितिवाकरती ॥ सो श्रीमदनसोहनलालसोंसश्यो 
नाहिजातो ॥ सो कहेते ॥ जो तूं मेरी वहुतसेवाकरें 
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॥ सो अब तो नेक सोजा॥सो आपुकोभज्ञासों घंदा 
डेढ़ घंदाचटाइयेंसोवे ॥ फेरि जागीफेरिसेवाकरे ॥ सो 
एसीसेवा कोइआजकालिसें करिसकेनाहिएसेंभी मद- 
नमोहनछालकों छाडलूडायकें रीझाए॥ एकवेरका- 
तिककोमहिना आयो ॥ सो शेठजीसॉकही ॥ जो 
बाबाजी में कार्तिकन्हाउंगी ॥ सो इतनोंसामाम सो- 
को अधिकीसेंलिवायदेउ ॥ खांड, बूरा, मेदा, घी, 
नित्यमें दही, दूध, साक सारून ॥ ओर नित्य राजमें 
तीनवर्जेंन्हाय सामग्री करी भोगधरे वैष्णवकोंलिवादें 
॥ सो पएरमस्नेहसों लियावे! यारीतिसों कार्तिकन्हावे 
॥ सो एकदिन शेठजीनेपूछी, जो तूँ कार्तिकन्हाय- 
वेकहेती ॥ सो कोनसमयकातिकन्हायहें ॥ जो मेंने 
कार्तिकन्हाती देखीना।हि ॥ तब रुक्सिनीनेंकही ॥जो 
बाबा अपने ओर कार्तिककहाहे ॥ जो सवारेउठि 
मानाप्रकारकीसामग्री करी प्रधुनकोंआरोगाय || बै- 
पणवनकों लिवावनो ॥ सो यह कार्तिकहें।! तव ओेठ- 


श्र भावांसेन्धु- ह 
'जीसुनिके बहुतप्रसन्ननए ॥ हृदयसीतलभयो॥ एसी 
रीतिसों कारतिकमंगसिरओरमाघन्हावती ।। सो शेठ- 
जीचरणारविंदमेंपोहोंचे ॥ तापाछेँ गोपालदासकी 
देहअशक्तिभइ ॥ तबदोयललमाकीधमार सेवाके वि- 
रहमेंगाए॥ पहेलेललनामेंतोछेलीतुकमेंलिख्योहेँ ॥ श्री 
'मदनसोहनके वारने वलिवलिदास गोपारूलछना ” 
॥ ओर दूसरे ललनाकी छेलीतृकमेंयहगायो ॥ “गो- 
यारूदास प्रभुछाल रंगीलो हँसिलीनी उरलायलल- 
ना ” यह कीतन गायके साक्षात्‌ श्रीमदनमोहनला- 
रूकोलीलार्मेग्रात्रिणमण. ॥ तापाछेंगोपालदासकीवहु 
रुक्मिनीकी सहायतामेंरही ॥ सो एसीसेवार्मेरसबस 
भाई ॥ सो घरकेवाहिर चोतराहूँदिख्योनाहि॥ श्री 
गान्हायवे जायसकेनाहि ॥ इनकेज्ञातिकेलोग चवा- 
'ऊकरिवेछागे ॥ तव एकदीन रुक्मिनीकोमार्सा सम- 
'झायबेकोंआयो ॥ जो बाड़ तूँ गंगाजीनहींजायहें ॥ 
खो यहूँ। ज्ञातिकेलोग वहुत्तववाऊकरेंहें ॥ एसोकरनो 
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नाहि ॥ जो समयपायकें श्रीगंगाजीन्हायवेजानों 
सो वाकोतो कहेनोभमयों ॥ सो वाहीसमय श्रीठा- 
कुस्जीकेअगारि चोकमें श्रीगंगाजी श्रीयप्ुुनाजी श्री- 
सरस्वतीजी तीन्योनकी धारा वहिवेलगी ॥ सो मामँः 
दर्शनकरिके न्वक्रतदोयर्गयो ॥ ओर श्रीमहादेवजी की 
भीतरदशेनकरतेदेखे ॥ सो यह च क्रतहोयरद्यो ॥ पाछें 
रुक्मिनीकेपँ|वनपयों ॥ तवकही जो मेंनें तेरोस्वरुप- 
जान्योनांहि ॥ आजपाछे जो कोऊ तेरो चवाऊकरेगो 
ताकोउत्तरमेंकरुगो || सो एकसमय सूर्य महणपर्यों ॥ 
तब श्रीमुर्साइजी मणिकणिकार्पेअडेलतेंपधारे ॥ सो 
यह सुनीकें रक्मिनी आपकेदशनकोंआइ।॥ तब आप 
वहुतप्रसन्नमए ओर आज्ञाकरी जो रुक्मिनी तूँ केते- 
कब्िनिमें श्रीगंगाजीस्नानकरनआइ ॥ तब रुक्सिनीने 
कही ॥ जो राज चोवीसवरसमेंआइहों ॥ जो राजकों 
पधारेजानीकें || यहसुनीकें आपकोह्नदयभरिआयो ॥ 
ओर ओज्ञाकरी॥॥ जो इनसों श्रीठाकुरजी अरण 
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केसहॉयगे ॥ फेरि आज्ञाकरी ॥ जो कबी श्रोठाकुर- 
जीअनुभवजतावेहें ॥ तव विनतीकरी ॥ जो राज 
नींदभरि सोवेहें पेट भरि खातहें ॥ ओर श्रीआचार्य- 
जीकेग्रंथदेखेह ॥ सो अगारिबाततो आपकृषपाकरिदेऊ 
सो जीवजाने ॥ तब एसेंसुनिकें आपवहुतप्रसन्नभए॥ 
ओरकह्यो ॥ जो एसे' भगवदोय अपनोस्वरुपछिपावेहें 
फेरि कविकवि श्रीमुरसाइजी विनाबुछाए रुक्मिनीको 
देखिवेकों रुक्षिमिनीकेघरपधारते ॥ सो रुक्मिनी बहुत 
भावभक्तिसोंसेवाकरति ॥ सो रुक्मिनीकोंदे खिर्के आ- 
'पबहुत प्रसन्नसण॥ ओर आज्ञाकरते॥ जो कहाकरें जो 
'गयेविनाचले नाहि जो मनतोएसोकेरेहे ॥ जो रात्र- 
दिना रुक्षिमनीकेपास रहे ॥ रुक्सिनीकेसाये तीन्‍्यों- 
सेवाबिराजतो ॥ सो तीन्योसेवा अतीस्नेहसोंकरती ! 
जो भगवदूसेवा, गुरुसेवा, वेष्णवकीलेवा।जो वैष्णः, 
रुक्मिनीकेघरआवे | सो ताससय रुक्मिनीरोंसरोंमप्र- 
'फलितहोयजाय हृदयमेंआनंद सम्रावेनाहि॥ से 
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वैष्णवविनतीकरते जो रुक्सिनीवाइ तुमहमकोंकछू- 
सेवावताबो ॥ तब रुक्मिनीकह्देती जो वबावा तुमारी- 
तोयहीसेवाहेँ जो तुम हमारेघरनित्यपघारो ओर वशन 
देऊ जो तुमारीयही सेवाहे ॥ सो एसे सेवाकरत रु- 
क्मिनीकीदेहअशक्तभइ ॥ सो श्रीमदनमोहनलछालके 
चरणार विंदमेंप्राप्ति भइ्ट ॥ पाछे' कछकदीन गोपालदा- 
सकीवहुनेसेवाकरी तापाछेँ वाकीदेहअशक्तभट्ट तब 
श्रीठाकुरजी श्रीगुर्साइजीकेघरपधारे ॥ फेरि काहूने- 
कही जो रुक्मिनीने गेगापाइ॥ सो सुनीके रोमां चहो- 
यआए ॥ ओर आज्ञाकरी ॥ जो गंगानेरुक्मिनीपाइ 
0 सो एसेंसगवरदीयकेसंगरते श्रीगंगाजी परमपुनीत- 
होनहें ।। सो जगतकोपावनतीरथकरे ओर तीरथकों 
पावनभगवदोयकरे एसो भगवदीयकोबिलासहे। फेरि 
रुक्मिनीचरणारविंदमेंपोंहोंची ॥ तापाठेंश्रीठाकुरजी 
यधारे ७ सोतब गासके वेष्णवनकों वडो सोचभयो। 
तब श्रीठाकुरजीपघारेपीछें सबवेष्णवदशनकोंआए ॥ 
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सो देखिकेंवडोविरहभयो ॥ सो उनमें को उताद्रशीक 
गसो दशन भयो॥ जो शेठजोकेघरमें साक्षातश्रीमं 
हाम्रधुजी विराजेंहें ॥ ओर रुक्मिनी आदिलेबाकरिरहें 
॥ एसो दर्शनसयों सो तादीनसों बेठक आपकी: 
सिद्धिमइ ॥ ओर शेठजीकी वहेनिकेवंश में रहें ॥ सो नि 
त्यसेवारसेपोहोंचते ॥ ओर सब वेष्णबमिलिके मिला 
पकरते ॥ वासमय सोंधेकीअत्यंतसुगंधआंवती ॥| से 
सबचक्रतंहोयआवतें ॥ तातें शेठजीकेघरमें आप यद् 
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अक श्रीआचार्यजी महाप्रभुनके सेवक़-रजोवाई 
क्षत्राणी तिनकी वार्ताको भाव कल. 

: - सो रजोवाइकोघर श्रीअंकाजीकेपिता जेकिस- 
नजी जो आपकेसुसर तिनकेवाडेमें इनकोघरहतो ॥ 
ओर श्रीअंकाजिकें और रजोकेंपरस्परस्नेहवहुतहतो ॥ 
सो दोउश्नीगंगाजीन्हायवेनित्यजाय ॥ सो रजोनित्य- 
फूछकिडलिया ओरभोग ओररोरी एसबलेंकेंआवेसो 
श्रीअंकाजीकेश्री हस्तसों श्रीगंगाजीको घुजनकरावे | 
सो श्रीगंगाजीसोंप्राथनाकरे जो हे श्रीगंगे ! हमकों 
अलोकिकश्रीपूर्णपूरुषोत्तमपतिदेउ ॥ सो एसेंअंकाजि: 
नित्य न्हायवेकोंआवे॥| तब पूजन प्राथेनाकरे॥ ओर 
रजोबाइएसीप्राथनाकरें जो जहाँ श्रीअंकाजिकोंकृपा 
होइ वा चरणारविंदकिरज हमकों प्राप्तिहोय ॥ एसें 
नित्यवोडजनीकरे ॥ सो काहूकोखवरिनिहीं ॥ रजोको 
पिता द्रव्यसंपन्नवहुतहतो ॥ ओर एकह्दीवाकेवेटी भट्ट ॥ 
सो पहेलेंरजोकेपिताकेको इपुत्रपुत्री भयी नैहि ॥ ओर 
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रजोकी माताकेमनमेंवडोदुःखरहे।॥ ओर रजोकेपिताकें 
श्रीगंगाजी कोइष्टहतो ॥ सो गंगासप्तमीकेदिन श्री- 
गंगाजीकोउत्सवभारी मानतो ॥ ओर श्रीगंगाजीमें 
दृधवहुतपधरावतो ॥ भोग वहुतधरावतो ॥ जो ब्राह्म- 
णनकीकन्याकोपूजनकरतो || तोऊकछूसंततिभइनाहि 
]ज्ञव साठवरसकी वयभइ॥ तव सनमेंआइ जो यह- 
द्रष्य कोनकामको हें॥जो अपनेअगारी सवब्राह्मणनकों 
पुन्‍्यकरिदेंगो॥एसो निरधार कीयो ॥ फेरि वा रा- 
प्रको सोरहश्रृंगारसहित रजोकेपिताकों श्रीगंगाजीने- 
दशनदीए ॥ जो कछूदृ्यखरच पुन्यमतिकरियो ४ तु- 
भारे थोरेसेदिनसेंकन्याहोयगी ॥ सो ध्रजमक्तनकोर* 
जरुप साक्षात्‌ आधिदेविकप्रगटहोयगी | सो यहआ- 
ज्ञाकरिकें श्रीगंगाजीतोपधारे ॥ फेरि थोरेलेदिनमें 
श्रीगंगाजीकीकपार्स पुत्रीभइ ॥ याकोनास वाही 
प्रभावसों रजोधयों ॥ सो साक्षात्‌ वही न्जमक्तन- 
कोरजरुपप्रगटभट्ट ॥तातें याकोप्रभ्ुवियोगकेलेंसहे ॥ 
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तातें आधिदेविक श्रीमहालक्ष्मीजीको प्रागटय इन- 
केसंगही भयो ॥ सो दोउनकोस्नेहसंबंध फलप्रापि- 
एकहीभयो॥ जो संगहीखेले संगहीरात्रदीनरहेआवे॥ 
सो रजो श्रीअंकाजीकीसेवामेबहुतहीरहें ॥ फेरि या- 
केपितानेविवाहको विचारकीयो ॥ सो ज्ञातिवारे र- 
जोकोस्वरुप मुण देखिकेसब पोछेंपरे ॥ ओर माता- 
पिताकेमनमें यह जो यह साक्षात्रजोददे सो इनकों- 
पतिएसोहीमिले तोसगाइसंबंधकरे॥ सो घडोहीदुःख- 
रद्योआवे ॥ ओर रजोतो निल्यश्रीअंकाजीकेघरहींर- 
हीआवे ॥ ओर घरमेंसो वच्न सामग्री नोत्तननोत्तन 
श्रीअंक्षाजीकोंअपणकरे ॥ तब रजोकेपितानें श्रीअं- 
ककाजीको स्वरुपदेखिकें कह्मों जो यहकन्या महाअ- 
लोकिकस्थरुपहें ॥ सो या कनन्‍्याकीकृपासों मेरीवेटी- 
कोभाग्यसिद्धिहोयतोहोय ॥ सो एकदिन रजोकेपिता 
जेकिसनसटजीकेपासगए॥ प्रणामकरी ॥ विनतीकरी 
जो आपकीपुत्री श्री महालक्ष्मीजी अछोकिकरवरुप- 





कोअवतारहें ॥ ओर हमारी कन्याकों ओर आपकी- 
कन्याको परर्परस्नेहवहुतहेँ सो आपने श्रीमहालक्ष्मी- 
जीकेसंबंधको कहाविचारकीयोहे ॥ तब यह सुनिके 
भहजीकेनेत्रनसेंसों जलप्रवाहवहिवेद्धाग्यों ॥ ओर क- 
ही जो मेरीलाज श्रीगंगाजीराखेगें तो में यालायक- 
पतिसंबंधकरुंंगो ॥ नहींतो छोकिकरजीवसंबंधतो भे- 
रीकन्याको सर्वथा न कराउंगो॥ वहुतजोअत्यंतलोक- 
विधहमयोतों अपनीदेह श्रीगंगाजीमेंप्रवेशकरिदेउंगो 
॥ यह सुनिकें रमोकेपितानेंकही ॥ जो अबतो तुमारी 
हमारी लछाज श्रीगंगाजीराखेतोरहे ॥ जो मेंनेतो ए- 
सोहीधमाणकीयोदे ॥ जो रजोबेटीको जीवसंबंध न- 
कराउंगो ॥ सोप्रधुननें इनदोउनकोमनोरथ पूरणक- 
सिकेलिए आप श्री अंक्ाजोको अँगिकारकीयो॥ सो 
श्रीअंक्वाजीकेव्या हमें रजोकेपितानें बहुत ब्नरष्यअर्पण- 
कीयो॥ एसेंसानी जो मेरीयेहीवेटीडे ॥ जेकिसनजी- 
-सों रजोकेपितानेकही जो एसीरीतिसोंविवाह मति- 
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मायें धरिकें रजोकेपिता ज्ञातिमेंढुंडनलागे ॥ सो को- 
इगरीव क्षत्रीनिधनहतो वाकोलरिकाहतो ॥ सो आ- 
छोदेख्यो ॥ वासोंग्रोहितकेहाथकहदेवाइ जो तुम भरी 
महाप्रभुजीके शरणहोयजाओ तो तुमारेवेटाकों हम- 
अपनीलरिकीदेइ ॥ यहसुनिकें बहुतहीहरखसानभयो, 
जो एसें बडेघरकीवेटीहमकोंमिलेहें ॥ सो वे सकुदंव 
श्रीमहाप्रभुजीकी शरणआए ॥ सो आपने वाकेबेटा- 
कोनासनिवेदनकरायों ॥ फेरिथोरेलेटिनमें वा लरिका- 
सो रजोकोसंवंधसयों ॥ तव आपकी कृपासों वा ल- 
रिकाकी दिव्यदृश्टिहेगह॥तव रजोकों देखिकें मनमें कही 
0 जो यहतोकोइ जगतकी खस्त्रीनमेंकीतोनहिदे याको 
रुपरंग तेज जगतूसोंन्यारोहें॥ सो मेंतो तासों ठौकिक- 
संवंधमानुगोंनाहि॥ जो इनकी कृपासों मेरीहूंसुक्ति- 
होयगी एसोज्ञान वा छरिकाकोंभयो ॥ यहवात ल- 
रिकानेकाहूकों अपनेघरमेंजताइनेंहि | ओर निल 
रीमहाप्रसुजीकेदशनकॉजाय चरणपरसकरे ॥ फेरि 
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आपउद्दीसोविजयकी ए॥ तब श्रीअंकाजीनें रजोद्धारा 
श्री महाप्रभुजीसोंविनतीकराहइ जो हमकों कहाआ- 
ज्ञा हे ॥ जो हम आपविनाकेसेंरहेंगे | तव आपने आज्ञा 
करी ॥ जो-शेठपुरुषोत्तमदासकेघरमें मेरोरवरुपविराजे 
हैं ॥ उहँँ नित्यपधारियों ॥ ओर नहायकेचरणपरसक- 
रिके घरमेंआयके -मोजनकरियों ॥ सो अंक्राज़ी आप- 
कीआज्ञात्रमान नित्यशेठजीकेघरपधारें, तत्र शेठजी 
बड़े भावभक्तिसों अपने घर पधरावे उहँ। आप भीतर 
नहाय चरणपरस करि कछू भोग धरि आरोगें॥ ओर 
रजो नित्य श्रीसहालक्ष्मीजीके संग रोठजीके घरजाय' 
॥ स्रो रजोको हूं आपके साक्षातदशनहोय।॥ फेरि फ- 
छुकदिनमें श्रीमहाप्रछ्चुज्ी काशीपधारे॥ सो श्रीमहा- 
लक्ष्मीजीकों स्वग्नहमें अंगिकार कीयो ॥ श्रीमहाल- 
क्ष्मीजीके पितानें जो घरमेंहतो सो सब आपकों अपे- 
णकरिदियों ॥ ओर घरमें पंचायतनपूजाहती सोउर 
आपकेआगेलायघरी॥ वामें श्रीगोकुछनाथजीको स्व- 
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रुपहतो ॥ वहस्वरुप श्रीमहाप्रशुजीकोहो ॥ सो केवल 
श्रीअंकाजीकोपतिहतराखिवेकेलीए पहेलेही भददजीके 
घरमेंविराजतेहते ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीने श्री अंक्राजी- 
कोर्अगिकारकर्यों ॥ पाछें वहस्वरुप श्री अक्काजीकेसंग- 
पध्रायलाएं ॥ ओर चारि मर्यादाव्युहस्वरुपहते सो 
मर्यादारुपश्नीगंगाजीमेंपधारे॥ सो स्वरुप जहँ।सोआये 
तहाँहीलीनव्हेगए ॥ पाछे श्रीमहाप्रभुजीनें अडेलमें- 
इृढवासकीयो ॥ सो श्रीमहाप्रभुजी श्रीमहारुक्ष्मी जी- 
सों परमरमणसुखकरतेभण ॥ फेरि आपकेसुसर ओर- 
सास भठजी भव्यानीजी सब आपकी क्ृपासों पेगिही 
चरणारविंदमेंघापभए ॥ फेरि रजोबाइकों वडोविरह- 
भयो॥जो हे नाथ ! अब आपनेमेरी कहाविचारीहे! एसी 
जो आपनेंविचारीहोयगी तो में या देहकोल्यागकरूुंगी 
॥ देहराखुगीनहि ॥ देहराखके कहा करुं ॥ जो एसी 
प्रतिज्ञाकरी ॥ सो श्रीमहाप्रभुजी आप अपनीवस्तुकों 
_ऊैसेत्यागकरें ॥ सो आपको वाकों बह्ममुहूत्तेके समय 
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साक्षात्दशनभयो ॥ओर आज्ञाकरी॥ जो तेँ चिता- 
मतिकरे॥ सेरेचरणारविंदपास सदारहेगी। ओरे तेरे 
सकलमनोरथसिद्धिकरंंगो॥ इतनीकहिके आपपधारे ॥ 
फेरि याको सचेतभयों ॥ सो अतिहिहदयरोमेच प्रे- 
मचहोयआयो ॥ ओर भगवानकीप्रतिज्ञावीएसी हैं 
#6 एयथामांप्रपद्मतेतांस्तथेवभजाम्पहं ? यहआज्ञा र- 
जोकेप्रसंगसेंप्रसिद्धदिखाइ सो कृपापात्रहोंयगे तोय- 
हैं। लोकिकसंवंधकी गंधवीन छावेंगें॥ ओर आधुनि- 
कजीवसाधारणकोंतो यहभावषदुराराध्यहें ॥ एसो आप- 
को सर्वोत्तमजिमेंनासहें ॥ फेरि रजोकेपितानेह्डैएसोवि- 
चारकियो ॥ जो श्रीमहाप्रभुजिकेचरणार विंदमें रजो- 
बसेतोसेरो जनससुफलहें ॥ सो भगवद्इच्छासो सब- 
हरिशरणभए ॥ तब रजोकोपिता रजोकोलेकें अडेलमें 
श्रीमहाप्रधुजिके चरणारविंदर्मंवासकियो सो अपनो- 

जन्म महाहृत्यक्ृत्यमान्यो ॥ सो फेरि अडेलमेंवसे ॥ 
फेरि क्रीमहाप्रभुजिनेकणा करिकें श्रीवालकृुण्णजिको- 
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स्वरुप रज्ञोकेपिताकेमाथेपधराय वियो ॥ ओरकहि ॥ 
जो श्रीवालकृष्णजिकिसेवाकरों ॥ सो स्वरुपसाक्षात्‌ 
श्रीइढंमागारजिके उच्छंगकोस्वरुपहते॥ सोइ भावसों- 
जायबिराजे ॥ तवकछुकदिनतो रजोंकेमातापिताने- 
सेवाकरि, फेरि वे हरिचरणारविवरसेंप्रातभए ॥ तब 
रजोनें धीरजधरिकें दोझ स्वरुपनकि सेवाकरि |! सो 
श्रीमहाप्रपुज्ि ओर श्रीवालकृष्णजि दोउनकों तन- 
सों चित्तसों छाडऊूडावे ॥ जितनों घरमें उत्सवसा- 
मध्रो श्रीवालकृष्णजिकोकरे सो तितनोंहि श्रीमहा- 
प्रभुजिको वल्नआभूपन सासग्रिआरोगावे ॥ कछे र- 
जोके महाभाग्यकिप्रशेसा लिखिवेमेंआवेनहि! ओर 
अडेलमें एकक्षत्राणिज्ञातिकि हती ॥ सो अपनेघरमें 
सेवार्मेन्ह्ाइ सो सहायतामेंरहि॥ सो रजोसवबार्रिंती- 
नवजेन्हायकें श्रीमहाप्रभ्ुुजीकेधरमेंजाति ॥ सो श्री 
महालप्ष्मी जेकि टहलूखबासिकरति आपके पेडे में 
जाती, जगावती ॥ जो आपकोडउवटनाकरती, न्हंवा- 
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बतो बेंनीगुँथती | सो सबश्ृृंगार श्रीम हा छक्ष्मी जीको 
रजोवाइ करती ॥ सो राज्नीमें रात्रको भृंगारधरायकें 
सुखशेयामें श्री महालक्ष्मीजीकों पथरावती ॥ सो 
घुगलस्वरुपकेदशनकरती, पंखाकरती ॥ सोरजोकेभा- 
ग्यकोकछुलिखिवेमेंनहींआवे केवलरससार्गी रजोभ- 
क्तहती ॥ सो मर्यादाध्रमाणजिननें छीयोनाहि ॥ 
बालपनेंसोंही श्रीमहालक्ष्मीजीकीटहऊकरी ॥ फेरि 
अडेलमें युगलस्वरुपकीटहलकरी ॥ सो श्रीगोपीना- 
थजी श्रीमुंसाइजीके प्रागट्यसमें श्रीमहालक्ष्मी जीके 
पास रजोहती ॥ सो जेसेंही श्रीरुक्मिनीवहुजीकेपास 
क्रुष्णदासीखबासिनीरही ॥ सो श्रीगिरिधरजी श्री 
गोकुलनाथजीके प्रागव्यससय ऋृष्णदासीट हलमेंर ही॥ 
सो ताहूमें रजोके भाग्यकीकछकहीनजाय ॥ श्रीस- 
हाप्रप्ुजीसों श्रीमहालक्ष्मीजीने वीनतीकरिके सेन- 
भोगकोपकवान रजोकेह्यथसोंआरोगायो॥ तादिनसों 
सेनभोगकोपकवान रजो अपने घरसोंसिद्धिकरिकें श्री- 
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महाप्रभुजीकोंआरोगावती॥ रजो नित्यनयी सामग्री 
आरोगावे॥ ओर पंखा श्रीमहालक्ष्मी जीकरे॥एसो सुख 
रजोको प्राप्तिभयो॥ओर श्रीमहाभ्रध्ुुजीकेश्री अगकी - 
टहल दासोदरदासजीकरे ॥ सो एसेंही रजो श्रीम- 
हालक्ष्मीजीके श्रीअंगकीटहलसबकरें ॥ सो एसेंकरते, 
जो मानों दोड एकहीधामसोंपधारे ॥ सो वाहीधा- 
भर्मेआयकें सेवामें फेरि तत्परहोयगण ॥ ओर दासो- 
दरदासजी ग्जोकेपासजायके श्रीमहाप्रश्ुुजीकेरवरुप 
संबंधी बातकरते ॥ सो एकदीन श्रीमहाप्रभुजीकेरस 
संबंधीवार्ताकरिवेलागे॥ सो वार्ता करतेकरते दो उजनें 
मूछितहोयगए सो सवारेभएकीसुधिनरही ॥ सो घरमें 
वाईक्षत्राणीरहेती॥ वानें विनतीकरिकें सावधानकी ए 
एसीरीतिसों दामोदरदासको ओर रजोबाइको परस्पर 
स्नेहहतेा ॥ओर श्रीअंकाजी प्रयागआदिजहँपधारें॥ 
तह रजोचाइ आपकेसंगहीरहें ॥ एसी श्रीमहालक्ष्मी- 
जीक्ृपारजोबाइपेंहती ॥ एकदिना अडेलमें रक्ष्मन- 


रजोवाई- श्ड्१्‌ 
भह्दजीकोश्नार्ध आयो ॥ सो व्राह्मगसोजनकोबुलाए 
बार्में घीकछूथोरों हतो॥ सो घीकोततोकछूआपके यहेंए 
अठकी नह॒ती' ॥ परंतु केवलभक्तिभावपरिक्षार्थ रजो- 
केइहै|मनुष्य पठायो ॥ जेस्सेत्रजभक्तनको रासपंचा- 
ध्याइसेघर जायवेकी आज्ञा दीनी॥ तेसेही भावसो- 
रजोकोआज्ञाकरी ॥ सो तीन वेर मनुष्यगयों ॥ सो 
तीन्योवेरना।हिकरी ताकोकारणयह जो पहेलेवेदआज्ञा 
फेरि लोकआज्ञा, फेरि कूलआज्ञा ॥ सो तीनवेरमें 
रजोनें तीन्योही आज्ञा उलंघनकरिदीनी ॥ सो रजो 
जो तीन्योआज्ञासानीलेती तो सांजसमें श्रीमहाप्र- 
भुजी तीन्‍्योहीआज्ञा आदरकरते॥सो वाहीकारणसो 
रजोनेंतीन्योआज्ञानीहिसानी॥ताहीते सगवद्वाक्यहें 
४ च्रेयथामां प्रपग्यंते तांस्तथेवसजाम्यहं ” सो वाक्य 
आरोगिवेकेसमय रजोकोमनोरथकीयो॥ फेरि वादिन 
रजोपकवानसिद्धिकरिकें ॥ आरोगायवेकेलीयें आपके- 
पासगड्ट ॥ सो जायकेंदशनकीये॥ सो आपनेंद्टिज्चु- 
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राइ ॥ ओर हास्यअवलोकन करिकें रजोकेसामनेचि- 
तयेनाहि || तव रजोकों वडोही क्लेशभयो ॥ तब॑ 
घडीभरताइतोमनरोक्यो ॥ फेरि सन रुक्‍्योनाहि॥॥ 
मनमेंदःखको समुद्र उमग्यो ॥ सो घिघायकें आपकेसा- 
मभेंगिरिपरी ॥ सो झतकतृल्यव्हेगइ॥ सो श्रीअंक्राजी- 
पासविराजिरहेहते ॥ सो झट याकों छातिसोंलगाय- 
लीनी ॥ सो श्री अक्काज़ीकोपरमप्यारि सो श्रीअका- 
जीइनकों देखिकें आपकी हदयभरिआयो ॥ नेत्ननमेंसों 
श्रोअक्ाजीकेप्रभाववहिवेलाग्यो॥ ओर श्रीअंकाजीने 
श्रीमहाप्रध्चुजीके चरणारविंदपकरिलिण ॥ ओर मौथो- 
चरणारविंदसेंघरिलछियों ॥ सो नेत्रनमेंसों एसोजल- 
चह्यो सो आपकेचरण ओर गादि सबभिजिगइ।॥ फेरि 
आपकरुणावान्‌ सो श्रीअंकाजीको आपनेंचिबवुकगहि 
उठाय चेठाएं ॥ तब श्रीअक्काजोनें, अचरापसा रिके- 
सौग्यो जो रजोकेप्राणकोदानमोकोंकरों || जो अब- 
मोकों रजोकोंदेखिकें सहेननाहिहें॥ फेरि श्रोअंका- 





रजोबाई, ४३ 
जिकों श्रीमहाप्रभुजिनें घिरजवधायकेंकहि | जो को- 
'यरमतिहोऊ ॥ जो प्रभ्ुसब॒आछीकरेंगें ॥ सो श्रीअं- 
काजिकों घिरजआवेनाहि ॥ जो रजोकोंवेरचेर छाति- 
सॉलगावे!॥ हिलगि वधिगइ'॥ फेरि-श्रीअंकाजिने 
गाढेभूजानसों हुृदयसोंह्दय छगायो | सोकाहेतें ॥ 
जो श्रीअंकाजिकेह्नदयमें श्रीमहाप्रभ्ुजिबिराजेहें ! सो 
बास्वरुपकोसंबंधरजोकों भयो॥ तव रजोकोंचेतभयो ॥ 
तब. श्रीअक्का जिनेंरजोकेआसुपोछें सारिसिभारिवेठाइ 
ओरकहि ॥ जो रजो यहकहाभमयो॥ तब रजोसावधा 
नहोयकें श्रीमहाप्रभुजीसों प्रार्थन|करतिभइ ॥ जो राज 
आजमेरोकानसोमहत्‌अपराधहें सो आप करुणाहृश्टि- 
भरे मेरेसामेंचितयनांहि ॥ हे प्राणनाथ ! हमारेतो 
यह छोक परलोकमें आपहिजिवनहो तब आप आज्ञा- 
करतेभए ॥ जो आजहमनें घ्रतकेलिए मनुष्यपठाए॥ 
जो ऊंक्षमनभट्टजिकेश्राद्धकेलिये॥ सो तेनें क्योंनही- 
दियो ॥ तब पिनतिकरि। जो नाथ मेंनेतोलक्षमणभ- 
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हजिके संबंधसो संबंधराख्यों नाहि ॥ मेरें घरमें जो 
बस्तुदे सो राजके उपयोगि हैं ॥ आज्ञाहोयतो त्रण 
पर्यन्त सबवस्तुछायकें अपणकरं ॥ सो मागनों ओर 
भंगावनों जहँ। परघरगिने तो मै।गनोचाहिए ॥ जो 
घरकि बस्तुमेंसेगनोमेंगावनों कहा ॥ इच्छाहोय तब 
झँगिकारकरं ॥ यहदेहकोंनकि यहघरकोंनकों एसे 
आपदुराबोहों ॥ जो हमकेसेजिवे फेरि आपसु्िका- 
यकें रजोकेसाममेंदेखिवेलागे ॥ तबविनतिकरि॥ जो 
राज आरोगिए ॥ तवआज्ञाकरि ॥ जो श्रा्धकेविना 
दोयबेर नहिआरोगे ॥ जो जहँस्‍स्नेहभाव भक्तिसंवे- 
घिहोइ ॥ सो तहँँतो सर्वात्मनाआरोगिचाहिए ॥ न- 
हितो भक्तिपक्षकेवचन सिध्याहोयजायगें ॥ जो राज 
जीवनदानदेयगें तो जिवेगें॥ ओर हम कहा छायकर्हें 
॥ सो आपसोवबिनतिकरेंगें ॥ जो आपतो सबकेअंतर- 
तरजामिहो ॥ सबजानोहिहों ॥ सो एसि रजोकि नि- 
प्कपट निविकारविनतिसुनिके भक्तवत्सछ रसप्रगठ* 





रजोबाई-.- श्श्प 
करतसंणए ॥ फेरि आपरजोकेहाथसों. नित्य आरोगते 
सो 'ताहीरीतिसों रनेहंपूवेक आप आरोगतेभण॥ यह 
पसंंग छोक, वेद, कूल, तील्योंनकी मेंडसोंभिन्नहें ॥ 
सो एसे ताइ्रशी गुणातीतभक्तहोय ॥ सो या चस्तु- 
कोअनुभवकरे || आधुनीकजीवमें लोकिकडुदधिवा- 
रेमें यहवातघटेनाहि ॥ जाको स्नेहीहढ़दय पूर्णक्पा- 
पात्रहोय सोइजाने ॥ एसे रजोनित्यनाना प्रकारसों- 
लाडलडावे | सो अडेलमें एक सुतार आपको रनेही' 
हतो ॥ सो नित्य रजोके घरआवे ॥ सो रजो नित्य 
आपको अधराम्ृतप्रसादलिवावती ॥ सो नित्यरजो को 
यहनेंमहतो ॥ जो वाकोंप्रसादलिवायकेंआप लेती ॥ 
सो वासुतारकी सत्रीकों सुहातोनाहि ॥| सो एक दी- 
नवानें जायवेनहींदीनों॥ सो रजोनेंवादीनप्रसादली- 
नोंनांहि ॥ ओर नवा बाइक्षत्राणीनेंडीनों ॥ जो 
प्रसादगेयनकोंदेदीनों ॥ सों रजोकोवडोदुःखभयो ॥ 
जो नजाने आज भेरेकेसेंभाग्यहें ॥ जो आज वेप्णव- 

रु छः 
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भेरेघरप्रसादर्ेनकीनआये॥ एसेहीसेन समयकों प्रसाद 
श्रीमहाप्रधुजीको आरोगायकेंघरलायघर्यों॥ आपने 
लीयोनीहि ॥ पाछें सांझसमयवाक्षत्राणीको वासुता- 
रकेघर पठाइ ॥ जो जेसेंवनेतेसेलेआओ।॥ सो वहवो 
लिवेगड ॥ सो वांसुतारकीवहूने झुंठेहीकहीदीयो ॥ 
जो घर नाहिहे ॥ तब वावाईनें रजोसोंजायकेकही ॥ 
तब रजोनें सुनिके बहुतहीखेदकीयों ॥ जोहायहाय ! 
आज श्रोमहाप्रभ्ुजीको सेवक स्नेही हमारेघरप्रसा- 
वलेंवेमहीआयो ॥ सो नजाने आपमेंकहाविचारीहें 4 
॥ सो रजोतरोआपकेपोढियेकेसम य श्री महालक्ष्मी जी- 
कीठहलमेंगइ ॥ ओर वाॉवाइसोकहिंगइ ॥| जो वैष्ण- 
वआधे तो प्रसादलिधाइयो ॥ फेरि रजोतोआपकीद- 
हलकरि श्री महाप्रधुज्ीकों सुखशेयामेंपोढायके अपने 
घरआइ ॥ सो आयऊ पूछो जो वेष्णवंआयोके नहिं 
आयो तब वाबाइनेंकही जो नहीआयो॥ यहसुनिके 
मनमेंवडो दुःखकियी ॥ ओर वहां वह सुतारबैप्णव 
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सनमेंवडोदुःख करेंहे ॥ वार्नेहुकछलायोनीहि ॥ इत- 
नेमें वो संतोरकी वर्दूकोंनिंदआइ॥ तहँँश्रीमहाघ- 
भुर्ी अलोकिकरीति सॉपधारिकें वाकीछातिमेंछात। 
मारी ओरकही जो कुलक्षणी तेनेमेरी रजोकोदुःखदी-। 
यो ॥ सो सवारेंतोकों दशन चरणपरसवेडंगोनहि ॥ 
तेरेधनीकोंयाही समय रजोके घरपठायदें ||सो बाही- 
संसय याकीजँ।खिखुलिगइ सो जायकें पतिकेपवन- 
परी ॥ जो मेरोअपराधक्षमाकरों | ओर याहीसमंय 
रजोकैघरजावों ॥ तब सुतारवाहीसमय रजोकेत्ररगयो , 
सो जायकें रजोसोंभगवद्स्मरण कीयो॥ तब रजोकें 
चाहीसमय प्राणहरेहोयगए ॥ फेरि रजोनेंकही ॥ जो 
काछितुसकाहेवातसोंअटके | मेंनेतुसारी वाटबहुत- 
देखी ॥ अवीताइप्रसादलीयोनेहि ॥ तब वानेंकही॥ 
जो मेरीखीनेक्लेशवहुतकीयों ॥ सो तातेमेंनाहिआ- 
यशक्‍्यो ॥ तबपूछी जो ठुमकों केसे आवनदीयों ॥ 
तवकही || जो अवीदोयघरीकीबातहें ॥ श्रीमहाप्र- 
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ज़ी अलौकिकरीतिसों पधारिकें वाकों छातमार्रिकि- 
जगाइ ॥ ओर आज्ञाकरी ॥ जो कुलक्षणी तेंनेंतेरेए- 
तेकोंरोक्यो॥ तासो तेंने हमारीरजोकॉवहतदुःखदीयी 
॥ सो न तो तोकॉदशनदेऊ न तोकों चरणपरसदेऊं 
॥ इतनी आज्ञाकरिकें आपतोपधारे ॥ तथ वानें चो- 
किकें आयकें मेरेपवपकरिली ए॥ ओर || रोयवे छागी, 
कही जो मेनेंतुमकोंरोके सो' सवारें श्रीमहाप्रधुजी 
दशन नदेंइगें॥ कहा जानेंकेसी होयगी ॥ तातें तुस 
घेगीरजोकेघरजाओ ॥ यारीतिसों मेंठुमारेणसआयोहूं 
यहसुनिकें रजोवाइनें वहुतपश्चातापकीयो॥जो हाय 
मेंने एसोहठकाहेकोंकीयो ॥ सो आपकोंइतनोश्रम- 
करनोपडयो ॥ तव विनतीकरी ॥ जो भाइजी आज- 
पाछें तुमतुमारीइच्छातेंआयोकरो ॥ हम या वातक़ी- 
नेंमनहीराखेंगे ॥ यथा नेसमें प्रेममें कसरिपरेहे ॥ फेरि 
तिन्‍यो जनेननें मिलिकें आनंदपूवेक सेनशोगकोस- 
हाप्रसादठीयों ॥ जलअचवाय हाथधोय बीरीले हा- 
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थेजोरिके स्वांमदाससूतार अपने घर गए ॥ फेरि पो- 
तनाकरिकें नेंकसोए ॥ इतनेमेंही सवारोभयो ॥ तब 
रजोबाइन्हायधोयकें श्रीमहालक्ष्मीजीको ॥ पेंडोक- 
रावन' सुखसिज्यामेंगड आपदोउस्वरुपजागे रजोबाइने 
श्रीमहाप्रधुजीके चरणपरस कीए ॥ सो वासचरणमें 
अ्रमसों सूजनहोयआइ ॥ तव विनतीकरी॥ जो राज 
यह भ्रम काहेकोभयों ॥ तव आपने हँसिकेआज्ञा- 
करी ॥ जी यहतुमारे इ्यामदाससुतारकीवहूनेकरायो 
है यह वचनसुनिके वडोखेदभयो ॥ तब इतनेमें सबबे- 
ए्णवदशनकॉआए ॥ सो आपकेचरणपरसकरिवेलागे।॥ 
सो देखेतोचरणारविंदमें श्रम सो सूजनव्हेआइहे॥ 
सो इयासदाससूतारकीवहूआइ ॥ वानेहूंचरणपरस- 
कीए ॥ तब सवननेंपूछी ॥ जो राज चरणारविंदमें ; 
श्रेमकाहेकोभयो ॥ तब कही जो ये सब यह श्यास- 
दासकीवहूकोकोतिकहे ॥ सो वानें ठाडेठाडेसुनि॥ ' 
सो सुनिकेचरणारविंदमें ग्रिरिपरी )| वहुतरोइ ॥| तब ' 


कण आवसिस्यु, का 
आपने आज्ञा करी ॥ जो भटसो भइ॥ आजपाओं 
अपने पतिसों क्लेश सति करियो ॥ एसी रीतिसों 
आप अपने दासनके विषे भाहात्यदिखावतभए॥ 
सो वासमयकेभगवदी महाभाग्यवानहते ॥'ओर रजो 
श्री आचार्यजीमहाप्रश्नुनको एसे छाडछडावे ॥ सो 
याकीसमता श्रीमहालक्ष्मीजीकरे ॥ ओर स्त्री तो या- 
कीबरोबर छिखिवेमेंआवेनाहि ॥ एसीरीतिसों श्रीम- 
हात्रधुजीकोंवसकरे ॥ जेसें मजभक्तननेंवसकीए ॥ सो 
रजोनेंकरिठिखायो ॥ फेरि श्रीमहाप्रभुजीने कोइकाल- 
'पीछे चोथोआश्रसकरिवेकी इच्छाविचारी ॥ सो सव- 
वेष्णवनकों वडोहीखेदभयो ॥ ओर रजोकों तो वाही 
समय ज्वरचढी आयो, सो आपकेबिराजतेंही रजो 
चोथेदिन चरणारविंदमें पहोंचिगढ़ || पाछे वाके श्री 
ठाकुरजी श्रीवालकंप्णजीकी सेवा ज्ञातिकी क्षत्रा णी- 
नेंकरी ॥ तापाछें वह चरणारविंदमेंपोंहोंची ]| तथ 


-श्ीठाऊुरजीः श्रीगुर्साइिजी केघरपधारे ॥ तातें रजोबाइ 
:महाभाग्यवा्नहंती ॥ ,तातें. इनेकीवाताकोपारनीहि 
कहँ।तै।इलिखिए । प्रसंग संपूर्ण .॥ 
शी आचार्यजी महाप्रभुनके सेवक नारायने 
-... दास बहाचारी तिमका वार्ताकों भावशक्ष: 
“ सो ए महावनमेंरहेते ॥ ए दोयभाइहते ॥छोटे 
नारायनदासहते॥ सो इनकेमातापीता वाल्पनेंसोंही 
हरिशरणभयेहते ॥ तातें इनकेवडेमाइने पालनकरी- 
कीये .॥ सो एतोवालपनेंसोंही त्यागी हते ॥ शरी: 
रमसें कछ वस्नधारनमौहिकरते ॥ श्रीयम्रुनाजोकेतीरपे 
श्रीयपुनाजीकीध्यानकरिवोकरते ॥ भोजनकेसमय व- 
डामाइहाथ पकरिकेंडावे तवभोजनकरते ॥ भोजन 
करीपाछें श्रीयछुनाजीकेती रजायकेंसो इरहे ते ॥ सो भा- 


3. . ६ आ थी वालकूप्णछालजी दाल मुंबाइमां, मद्यायजना भोइ- 
बाडामा “मोहुमंद्र छ नामे ओछखाय छे, त्यां श्रीमद्‌ गोस्वामी 
थी गोछुलनाथजी मंद्वाराज़ना माथे विराज्ें छे. जुओ विविध. घोल 
सथा पद संग्रह. भाग-२ जो: 
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कृतवस्तुकोछीवरतेना|हि ॥ एकदीनरात्रकोंतीरपेंआज्ञे- 
भट्ट ॥ जो हूँ तीरपेंनिरावरण सॉवेठेंहे सो हमजब 
आवेहें तब लज्पासीआवेंहें तातें एकबस्रपेहेरिवेंको 
तथा एकबस्रओढीवेकों राख्योक रि। यह हमारी आज्ञा हे 
॥ सो वाहीसमयघरजाय भाइसोंदोयवर्त्रमागे सो 
भाइनें दोयबख्वाकों दीयो॥ और वहुतप्रसन्न भयो || 
ओरकही जो आज ए वस्रधारनकरीवेलगे॥ फेरिक- 
ककछ्ृकदीनमें श्रीमहाप्रभुजोपधारे सो यानेंसूनी ॥ तब 
बडेभाइसोंजायकेकही जो में श्रोमहाप्रभुजीकीशरण 
जाऊंगो ॥ तुमारीइच्छामेंआवें सो भेटवेऊ || तब बढ़े 
भाइनेकही ॥ जो तुमारीइच्छामेंआवेसोलेझ ॥ तब 
वाने जो दीनो सो छीनो ॥ तब श्रोगोकुछआयके 
आपकों साष्टांगदंडवत्‌करो॥ तब आपनेंआज्ञाकरी ॥ 
जोनारायणदासआाये || तब वीनतीकरी ॥ जो राजको 
सारग देखतहतो ॥ सो आजजनमधरेंकोफलप्राधि- 
भयोहे ॥ तब आपनेंनासतीवेदनकरवायो ॥ तत्र वी न- 
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तोकरी ॥ जो राज़ अब कहाआज्ञाहे ॥तव कही जो 
भगवानके स्वरुपततोजानतर्नाहि हो ॥ जो राज वत्ताओ 
ताकोसेवाकरं तव आपने आज्ञाकरी जो कछुकदीन 
श्रीयसुनाजीकोसेवनकरो ॥ तुमारों सबकार्यसिद्धिही- 
यगो॥ फेरि आज्ञालेकेंघरआये ॥ पाछें अपने भाइकों 
भतीजीकोंसवकोंसिवककराए )| तब तो एहूँ. वेष्ण- 
वभये ओर नारायनदासकेसत्संग्तें बहुतसें जीवश- 
एणआये ॥ जोमहावनके कोइबीरले संदभागीरहे ॥ 
जोर सब महावनशरणआयो ।| तब नारायनदासके- 
भाइनें नारायनदाससोंकही ॥ जो हम रेसंततिहेनाहि 
| ओर घेटीघरमेंविधवाहे ॥ तातें तुमविवाहकरों ॥ 
ओर घरसेभारो ॥ तव नारायनदासने कही ॥ जो 
(मतों विवाह क्रीगोकुलकरीआयेहें ॥विवाहतोएक- 
बैरहोयहूँ ) सो सो व्याहथोरेहोयहें ! ॥ जो अछोकी- 
ककव्पदक्षकोछांडिके कहा थूअरकोसेवनकर्ु (॥ तब 
बड़े भाइनेजानी ॥ जो याको छोकिकर्मेचिचनेकह ना- 


श्ष्र - भावसिस्ु/ 


हिंहे ॥ जो सायाकोलेश गंधहुंपरसकी योनहि ॥ सो: 
जहाँ साटीपेंहाथडारें ॥ तहोँसुवर्णहोयआवब ॥ एफ 
श्रीमहाप्रभुजीकेचरणारविंदकोप्रताप साथेविराजी- 
रहयोहे॥ जो छौकीकप्राकृतलक्ष्मी तो वाके आसपात- 
हेरपरेरदे सो तोक छीवेनांहि॥ एकदीनावडेभाइने- 
ढेरदेख्यो' तब नारायनदासने वडेभाइसोंकही ॥ जो 
तुमारीइच्छाहोय इतनों यामेसोंलेजाओ ॥ तुमारेध- 
रमेंधरो ॥ सो व समयतावडेभाइनेंनांहिकरी ॥ जो 
मेरेतोइच्छानांहिहे ॥ मेरेपासतोद्रब्यहे ॥ मे लेफेंक: 
हाकरु॥ओर भीतरसोंयह लोभ जो यहवाहिरजायतो 
सबद्रव्यउठाय घरमें धरुं)सो याक्रोंखबरि न पडे॥ सो 
नारायनदासजी याकेमनकीजानीगये ॥ सो जागत 
हते ॥ सो जानीकरीसोइगये ॥ पाछें भाइघरीभरपी 
छेआये खरखरकरी ॥ भाइबोलेनाहि।| जानी जो: 

बतोयेसोयेहें ॥ सो सवद्र॒व्यछेजाऊं, सो टोकराला 
सो सब द्रव्यटोकरामेंसमेटिकेसर्यों ॥लिचले ॥सो ना 


भारानदास” बह्मचारी 3५६ 


पयनदासकेपासकेसंबंधर्ताइ तो सबद्रव्य ज्योंकोत्यों 

हो ॥ फेरि उ्ँसोउठायकेंघरलेगये।। सो की चहोयकें 
प्रैकरामेंसोवह्मयो सो भाइकोशरीरमेंडवीगरे ॥ सब 
हीचहेगयो || सो अपनी चेटीजगाइ सो नारायनदा- 
प्जागतेहते ॥)| सो वेंगीउठीगये सो सवारेकोसमय- 
तो ॥ सो घरमेंजायकेंदेखें तो भाइ फीचसोंभयोंहे॥ 
त्रमें सबकीचफेलीरद्योहे ॥ ठोकराफेंकीदीयो || तब- 
कह्यो, भाइ यहकहाभयो ॥|तव वहू तछ॒ज्याआई ॥ तव 
तारायनदासकेपावनपयों ॥ ओरकही ॥ जो तुँधन्यहे 
वृँधन्यहे ॥ मेंनेतुमारोस्वरुपजान्योनेहि ॥ जो मनमें 
छोभकोयो ताकोभोगभोगुंहँ ॥| अब एसीकृपाकरो 
घो मायामेतेछुडाओ ॥ तादीनसोबडोभाड़ नाराय- 
इसकी आज्ञामेंरहेतो ॥ फेरि श्रीमहाप्रभधुजी श्री गो- 
कुछपधारे ॥ तब नारायनदास श्रीगोकुछझआये॥ तब 
जायकें दशन कीये ॥ साप्ट॑ंगदंडवतकरीमेटघरी तब 
बीनती करी ॥ जो राज आपकीवाठदेखतहं ॥ सो 


१५६ मविसिन्यु लि 


अब आपेाज्ञाकरों तेसे निर्वाहकर ॥ सो आपका- 
ज्ञाकरें, जो मेरो सर्वस्त श्रीगोकुलचंद्रमाजीहे।॥ ता- 
कीनीकीमातिसोसेवाकरियो ॥ तब आपनेकृपाकरी 
श्रीगोकुलचंद्रमाजी नारायणदासकेमाथेपधराये ।तव 
महावनमें अपनेघरमें खासासंदिरकरिकें पधराये ॥व- 
डोभाइ, बडेसाइकी बहु, भतीजी एडपरकी परचा- 
रगीकरते ॥ थोरेसेदिनमें बडेभाइ ओर इनकी व 
हस्शिरणभये ॥ तब भतीजी सेवा नारायनदासर्क 
सहायतामेंरही || सो यहभतीजी वनमेंजाय सो घा 
सखोदी लावे ॥ पतोआबीनलछावे रककरीयालावे ॥ स 
चारीप्रकार सों नील सेवाकरे | ओर घरमेंआयः 
नारायणदासजीको परचारगीकरे ॥ सो दोयगेया६८ 
स्मेंहती ॥सो ताको दूध दहीं सैखन श्रीठाकर् 
आरोगते ओर घासकीडोढराखते || जो पहेलेदीन 
घासकोंधोयके दुसरेदीना झारिपोंछिके, गैयैककोंचर 
बते सो काहतें जो घासमेंरजनहीं आयें, इतनी व 





श्ष्द भावसिन्धु, 
श्रीमहाप्रशुज्ञी क्ीगोकुरुपधारेहें [| सो वा हरखर्मे 
श्रीप्रभुनकी वात्सल्यताकी खवरिनाहिरही॥ सो खी' 
रकोवेला सीरोकरतहते सो सीरोनाहिभयों | तातो- 
कोतातो भोगधरिकें वाहिर आय भतीजीसोंकदी जो 
सूँ सावधान रहियो | में आपकेदशनकरिआऊं॥ सो 
वाहीसमय चलिदोने ॥ तव घरीभरमें. जायकें आप 
केदशनकोने ॥ साष्टांगदंडबत्‌करी भेटधरी तव आपने 
दोउचरणारविंद नारायनदासके मरतकउपरघरे॥ ओ' 
आज्ञा करी ॥ जो श्रीगोकुलचंद्रसाजीकेयहां कहा 
समयहें॥ तथ वीनतीकरी जेराज राजमरोग धरिकेआ 
योहु तब आज्ञकरी॥ जो हमतुमारेसंगचले सो वा 
रिसमय आप अपरससेपधारे ॥ सो जायकें टेशास' 
काय आचमसनकरायबेलागें ॥ तब देखे तो खीर पे 

छीरहीहें तब पुछो ॥ जो बावा खीरकेसेंफेलाइटें ' 

बकही ॥ जो आजनारायनदासनेंतातिखीरधरी ॥२ 

अरेओए ओर हस्त ऊालहोयरहेहँ ॥ तासों खीरफे। 





हैं॥। तबन्‍्आएने तारायनदासकॉबुलायो [|ओरकही 
जो नारायनदासयहकहाकोयो श्रीठाकुरजी कों ताती 
बीरससर्पी ॥ सो परधुनकोंश्रमभयो। आजपाछें खीर 
पुहातीधरनी ॥ सो काहेतें जो प्रभ्ुवारुकहे लोखीर 
दुंध अगारीधरो तो वाहीसमयश्री हस्तडारे॥ तातेंखीर- 
पुह्मती भोग धरनी॥ पाछेंश्री गोकुलचंद्रमाजी नें आज्ञा 
क्री॥ जोमेरी आज्ञाहे यहप्रसादी खीरआरोगो॥तव 
आपने आज्ञाकरी ॥ जो ज्ञातिव्यवहारराख्योचहीये' 
वव श्रीगोकुलचंद्रभाजीनेआज्ञाकरी ॥ जो यहहुंश- 
प्राणहे ॥ जो “ घृतपकंपयपक्‍व ? तातें यह प्रसाण- 
तैंविरुद्धनहींहे ॥ तासों आरोगो ॥ तासमय श्रीम- 
हाप्रभुजीआरोगे ओर श्रोगोकुलचंद्रसाजीपरोसे ॥ सो 
एसोदशन नारायनदासकोंभयो,॥ तादीनसों खीरकी 
पामग्री बालभोगमें होनलागी॥ सो वादीनको खीर- 
कोमहाप्रसादकछूलिखिवेसेंआवेनां हि ॥एसो अछोकी 
कस्वाद ॥ पहेले थ्री चंद्रमाजीनेंआरोगी फेरि भ्री 


१६० भावसिखु 
महाप्रभुजोनेआरोगी॥ फेरि झुठनिर्मेंसों सवगामवे 
वैष्णवनकोंलिवाई)| सो वा सहाप्रसादकोस्वाद अरि 
अदुभृतभयो ॥ सो इतनेबेप्णवननें त्ोलीयो ॥ तो 
इतनेकोइतनोंरहोआयो कछु घव्बोनांहि ॥सो नारा 
यनदासकेभाग्यकी महीमा कछू छिखिवेमेंआवेनरि 
॥ जब श्रीमहाप्रशुजीक्षीगोकुछुपधारते ॥| तंब महा 
चनजाय, श्रीगोकुलचंद्रमाजीकों शुंगारधराय, चरण 
परसकरीके श्रीगोकुछपधारी भोजनकरते ॥ एसोनेम 
हतो ॥ यद्यपि आप पृण्णपुरुषोत्तमहेसर्बसामयहें तोर 
श्रीमोकुलूचेद्रमाजीकी इतनीकानी राखते |सोना 
रायणदास यमुनाजरूकीगागरी अपने कंधापरलेआ 
बते ॥ एकदीना श्री यप्ुनाजछकीगागरी भरिवेकों 
जातहते ॥ तब रसनरेतीमें श्रीगोकुलचंद्रमाजी खेल 
तेदेखे ॥ तवकही' ॥ जो पीछेंगागरी भरिकेंआऊगो 
तब यारत्तापें नाहिआऊगो || काहेते ॥ जो श्रीठ! 
करजीमोकोंदेखेंगें तो आपकेखेलमेंसंगपरीजाय ॥ए 
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विचारिकें गागरिभरिकें वरहेमेहेके लेकें आये। सो तह। 
अगारीदेखे तो श्रोचेद्रमाजीएकटी लछापरठाडेहें ॥ तब 
मनमेंवीचारकीयो ॥ जो अवकेसेकरुं ॥ यहांहुआप- 
ठाडेहें ॥ पाछे फिरिचलछे ॥ तव श्रीचेद्रमाजीने आ- 
ज्ञाकरी जो नारायणदास तूँ यारस्ताक्योआयो ॥ जो 
तोकोंश्रमभयो होयगो ॥ तव वीनतीकरी ॥ जो स- 
हाराज मोकोंतोश्रम भयो के नौहिभयो ॥ पर सेंने 
आपकोंश्रम करवायो ॥ जो आपकेखेलमें भंगपयों | 
तब आपके आक्ञाकरी॥ जो हमारे तो सवस्थलखेलक- 
रििकोहे ॥ तूँ चिंतामतिकरे॥ जो हुँ खेलनआयोकरि 
॥ जो तुमारीहमसोंकछुसकुचनीहि हे ॥ एसिक्ृपा श्री 
चअप्रमाजी नारायणदासपरकरते॥ सो नारायणदासजी 
जब भोगधरिवाहिर आय चेठते ॥ तब नेश्रमें सो 
धारावहीजाती ॥ ओरबारबारएसे कहेते ॥ जो मेरे 
श्रीग्रभुजीकेसेआरो गतेहोयग ॥ तब भतिजिबोली ॥। 
जोश्रीमहाप्रभुजीकोसेवकको ऊहोयतो तावे हा थकी श्री 
है ५ 


१६२ भावांसस्धु- 


डकुजीआरोगें सो तुमतो श्रोमहा प्रभु जो केक पापा त्र- 
ने तो तुमारेहाथकीआरोगें तामें ऊहासंदेह हे॥ तब 
अतोजोसों कही ॥ जो घेटो जब जानों जब श्रीसम- 
हाप्रभुजीकोसेवक अचानकआय महाप्रसावलेई तव 
जानों जो श्री ठाकुरजीआरोगतहेँ॥ एसोस्नेह वेष्ण- 
वनपरहतो ॥ सो श्रीमहाप्रसुज्ञोकेसेवक वेष्णवआवतो 
तब मसहावनमें एकढोय दिन नारायनदासकेघररहेते॥ 
फेरि देशकों जाते॥सो नारायनदासजीजहांसोवते॥ 
तहां आसपासद्रग्यकेढेरहोय जातें॥ तव सतोजीकों- 
कहेते। जो घरमें वीगारभयोहे निकारीडार॥ सो निका- 
सिक्रेपोतनाकर्यों ॥ एसेंकहिपोतनाकरते || द्वब्यकों- 
बीगारकरिजानते ॥ सो प्राकृतछ॒क५मीसनोरथकरी' आ- 
बती ॥ जो मोकों भगवठी श्रीठाकुरजीकेचरणारविं- 
दसें अंगिकारकरावे ॥ सो ए छोवतेनाहि ॥ एसेंम- 
हानत्यागीहते ॥ सो ब्रह्मचयपनोएसोपायों ॥ सो 
पराइल्रोफो नेनभरि देखीनाहि। सो इनकी सहजरहे- 
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निपर सतसंन्‍्यासवारिडोरें, एसो नारायनदांसजीको- 
महानत्ह्मयचय हतो ॥ केवलमुणातीतहते ॥ सो' मा- 
याकेगुणजीते, छियेनाहि ॥| एकदीन श्रीगोकुरूचंद्र- 
माजीकों अद्भूतशुंगारधरायो॥ वासमयअद्भूत की- 
टिकंदर्पषलावण्यदशनदीयो ॥ सो दरशनकरिकेंचित्त पर- 
मानंदकोंप्रातभयो॥ तवकहि॥ जो एसीअद्भूतघठा 
॥ आजकोनपेंबरसेगी ॥ तय आपनेआज्ञाफरी ॥ जो 
जहँँश्नीसहाप्रमुजीकोसवंस्वह्दे ॥ तहँग वरसेगी ॥ सो 
ससेंव्यंगवचनसुनिके हृद्यमेंपहेलेंतो परमानंदभयो# 
॥ फेरि सनरमेंबिचारी ॥ जो आछीसीघटाकोदरीनहे 
॥ सो मेरेमनकोब्रत यहहे जो यहनिधि संदेवआपके 
घरबिराजे ॥ सो एसेंकरत नारायनदासनें बहुतदीन- 
ताइसेवाकरी जब देहअसक्तभइ्ट तब इनकीज्ञातिके 
क्ृप्णदास स्वामी श्रीमहाप्रभ्ुजीकेसेवकहते ॥ सो ॥ 
इनकीसहायतामें आवनछागे॥ तोऊ इनको सनमाने- 
नाहि॥ सो एकदीन श्रोचंद्रसाजीनें दुनकीअवसा- 
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नदिसादेखिकेंआज्ञाकरी ॥ जो तेनें मेरी एसीसेवाकरी 
सो मेंप्रसन्नहोयकेंदेतहों ॥ सो दूँ भाग ॥ सो ए व- 
प्नासतसुनिकें एसेंदेहमेंसवेतहोयगये सो देह वा 
समें एसिनवीनहोयगइ जों फेरि पचासवरसझारी भरि 
॥ सो आपकोसुखमांन्यो॥जो अपनोसुख नेकहूनहि 
विचायों ॥ फेरिकहि ॥ जो राज में यहमागतहों ॥ 
जो आप सुखसों सदेव श्रीमहाअभुजीकेघरविराजो ॥ 
सो मूलकारण यह है॥ जो आप अनतझुख न पाव्वेंगे 
॥ सो यहनारायनदासजीकीवानीसुनिकें आप श्री- 
गोकुलचंद्रमाजी कायरहोय गये ॥ जो इनभक्तनको- 
रिंण में फेसेउतारुंगो॥ सो ए केसे भक्तहे॥ जो में दें 
॥ सो यावस्तुकों ए लेईनांहि ॥ जो जबमागे || तब 
भेरोहीसुखमागे तातेंड्नको कहादेउं ॥ घपुष्टिमागको- 
फलयह ॥ जो ततसुखसोंसुखी ओर एसे सुखकीतो 
चाहना न राखे।॥ सो वासमयमें कित्तनें श्रीठाकुर- 
जीकेवचनसुनिकें वाहिलीलामेंप्रासिमये ॥ फेरि नारा 
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चनदासकेपीछारी थोरेलेदिन कृष्णदासस्वासीनेंसेवा- 
करी फेरि आपकोमन वासेवामेरुच्योनाहि॥ फेरि शी- 
घ्ह्दी श्रीमहाप्रभुजीकेघरपधारे ॥ सो श्रीगुर्साइजीके- 
पांचसेलालजी श्रीरघुनाथजीकोपधरायदीये ॥ जब 
नारायनदास चरणारविवमें पो हो चेकिवातसुनी के श्री- 
गुसाइजीरोमाचहोई आये ॥ तब श्रीमुखसोआज्ञा 
करी ॥ जो या कालरमें एसे भगवदीयकेदशन फेरिकि- 
हा॥ सो याअभीषायसो श्रीगोकुलना थजो ने वचन - 
ऋतमें वहुतहीहरखपुक्त प्रशंसाकीनीहें जो एसें नारा- 
यनदाससरिखिभक्त सो जीननें अंतर्में बी आपकेसुख 
सिवाय ओरकछूमग्योनेहि।॥ एस सुखारविदसो वच- 
नामतसो आज्ञाकरी ॥ तातें नारायनदासमह्ाचारी- 
की दिनदिनकोवार्ता लिखिवेमेंआवेनाहि ॥ संप्रूण ॥ 








१ आ थी गोकछचद्रमाजी ठाफोरज्ा द्वाल्मा भ्रीमद्वाप्रभुजीना 
घरमाज फामवनमा श्रीमद्‌ गोस्वामी भ्रीचह्छकमलालजोी महाराजने 
माथे पिखजे छे 


१्द्द भावसिन्धु- 
#शी थी आचायजी महाप्रशुनफेलिवक संतदासजी 
चोपडा क्षत्री तिनकी वार्ताकों भाव शी. 
सो इनकेपिता मर्थादामार्गीय स्वामी संत वैरा- 
गीनकी सेवाबहुतकरते ॥ जब संतदासजीकोजन्स भयो 
॥ तादिनसोंद्वव्यकीसंपतिबहुतवढी ॥ सो संतदास- 
जीकोविवाहकीयो हव्यवहुतखरचकीयो ॥ संतदास- 
जीके चित्तमें जन्मसोंददी वैराग्यरहेतो॥ फेरि थोरेसे- 
दिनमें इनकेपिता हरिशिरणभयो ॥ पाछें मधुराजीद- 
शैनकोंआए || तब चारिस्थिककी यात्राकरी ॥श्रीगो- 
कुछ आए सो श्रीसहाप्रशुजीकेदशन साक्षातप्रणपुरु 
पोत्तमकेभण ॥ सो उद्ँ।हीशरणआए ॥ फेरि विनती- 
करी जो राज अवबहसकोंकहा कतेव्यहे ॥ मेरे पास 
बहुत हव्य हैं ॥ ताकोकहाप्रकारसों अगिकारहोय ॥ 
सो राज अँगिकारकरों ॥ सो ता प्रकारमेंकरु ॥ जो 
लौकिकदुकान ग्रुमास्ता वखेरा बहुत हैं ॥जो भरभुनमें 
२४केसेंलगे ॥ तव आपसन्नतासो आज्ञादीनी ॥ जो 
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संतदास तुम चितामतिकरो ॥ तुमारोचित्त संसारतें- 
निरोधहोयके थोरेसे दिनमेंसिद्धिहोयजायगो॥| एसें- 
आपने प्रसन्नतासोंआज्ञाकरी॥ फेरि श्रीठाहुरजी की- 
सेवापधरायकें आगरेआए॥ तब श्रीठादुरजीकी सेवा 
करनलागे॥ थोरेसे दिनमें श्रीमहाप्रभुजीआगरेप- 
धारे ॥ सो संतदासजीके पास बधैयागयो सो सुनीके 
अपने नोकर चाकर गुमारता संगलेकें आपकोंपघरा- 
यके अपनेघरलेगए ॥| तव कछुकदिन आप संतदास- 
जीकेघरबिराजे ॥तव ज्रीपुरुषदो उननें मिलिकें तन सन 
धनसों आपकीसेवा करी वहुतछाडलूडायकेंरिझाए ॥ 
सो आपने वचनाम्नत सिचिके संतदासजीकों रसरु- 
पकरिदिए ॥ स्वसार्गकोसच् सिद्धान्तह्नदयमेस्थापन- 
कियो ॥ ओर हव्यविशेषहतों सो आपके चरणारविं- 
दर्सेअपेणकियों ॥ ओर सेवानिववाहयोग्य कछकराखे 
ओर सब आपकीमेटकीयो ॥ तब कछुकदिन आप 
आगरेविराजिके अडेलकोकूच कीयो ॥ फेरिसिंतदास- 


श्च्ट भावसिन्धु- 

जीने गुमास्ता दुकान सववखेराउठायदियों ॥ तब 
चित्तशांतिसों श्रोठाकुरजीकोसेवाकरवेलागे || फेरि 
मनमें विचारी ॥ जो आपनेतो द्ृब्यअगिकारकियों 
॥ ओर बाकीकोजोड़व्यहे॥ सो श्रीठाकुरजीकोंआ- 
रोगायकें वेष्णयनकोंछिवायनों ॥ तब तो या द्रव्यकी- 
सुफलताहें ॥ एसे नितल्यमविनसामग्रीकरिके भोगधरें 
और वैष्णवनकोलिबाबे | राजमेंभगवद्वारताकरें ॥ 
सबनेष्णवआवे ॥ तिनकों सहाप्रसादवरे ॥ एसीरी- 
तिसों वेः्णपनकीटहुलकरे॥ तव एसेकरत द्रष्यसव- 
निधटिगयो ॥ तव सनमेंविचारी जो बहुत आछी भट्ट 
॥ जो जहॉकीवस्तु सबतहँपोहोंचिगई फेरि चोवीस- 
सट्काकीपूंजीसों निर्बाहकरनलागे ॥ सेउके वजारमें 
कोडिपेचिवेलागे ॥ सो कोडिनकीढेरीकरिराख जो 
आधे सो कफोडिलेजाय पेसाधरिजाय ॥ तवगासके स- 
बजनेंजेनीगए ॥ जोबे वडेमहात्माहँ ॥ काहुसोबोले 
/_ ३॥ सो जो कोऊलोगवजारआवे सो पेसाधरिके 
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कोडीकीढेरीलेजाय ॥ जो आपतो श्रीसहाप्रध्ुजीके- 
अंधनकोपाठकरियोकरते ॥ काहइसोंबोलेनाहि ॥ जो 
प्रहरभर तथा चारिघडीवेठे॥ तब अढाई पेसाकमाया। 
पाछें घरचले आबे ॥ फेरिविंठनाहि ॥ यारीतिसोंनि- 
चहिकरे॥ जो अन्न गेंहु चना भावषमें मंदे बहुत सो के 
आवे ॥ पेसाके दोशेर चनाआवे॥ सोलेआवे पेसाकी- 
सामग्री,अधेलाकीचर्वेनी॥पेलाकेडेढशेर गेंहूं आवतेओ- 
रअधेलासेंजो सामग्रीआवे॥सो उत्थापनसेंनमें भो गधर- 
ते जोराजमें भगवद्वार्ता होई। सोतामेंजो वे ष्णवआवे ॥ 
"तिनकों प्रसा दवाटिदेते॥लो वह॒दारि चर्बेनी एसो अछो- 
कीकहोई सो वैष्णवसवसराहनाकरे॥ सो एकदीनए- 
कशेठ बेष्णव संतदासजीकेंमंडलिमेंआयो सो अपने 
घरमें वे्णवनकों लडवावांठतो ॥| ओर संतदासजीकेंतो 
चनाकी दारिकी चर्वेनीवटे' ॥ सोसवनकोर्वाटी ॥ तब 
चाशेठकों चर्वेनीमहाप्रसाददीयो ॥ सो वाकेमनर्में- 
अमभिमानव आयो। जो संतदासजी सरीखेभगवदोय ॥ 





१७० भायसिस्धु- 


सो तिनकेयहाँ कहामहाप्रसादवैदयो एसें महाप्र- 
सादकीअवज्ञाकरिकें पठकिके चलेगए सो प्रसादर्भू- 
मिमेंफेल्यो ॥ सो श्रीमहादेवजी वी निकेखा यवेला गे॥ 
तब सबननें चोर चोर करिके पकरे॥ तथ श्रीमहादे- 
वजीवोले ॥ जो में तो महादेवहूं || जो आज शेठ- 
जीमहाप्रसादफेंकिगए ॥ सो आजमोकोंशेठजीकी- 
कृपातें संतदासजीकेघरको महा प्रसाद मिल्यो हैं ॥सो में 
तुमारीमंडलीमें नित्यआउहूं ॥सो यह अभिलापाव- 
निआबे जो मोको महाप्रसादर्सिलें॥सो आजमोकों 
वेष्णबनकी कृपातें समहाअसाद आयप्राप्तिभयों ॥ सो 
एसीसंतवासजीकीमहीसें। सो श्रीमहादेवजीसरीखे 
भगवद्वार्तासुनिषेकोंआबते ॥ ओर श्री गुसाइजीआ- 
गरेपधारतें ॥ सो विनाबुराए संतदासजीके घरपधाः 
रते॥लंतदासजीकेउपर श्रीगुसाइ जीवढू तप्रसन्न रहे ते | 
ओर आशज्ञाकरते॥ जो श्रीमहाप्रभ्ुजीके एसेलेवक सो 
इनकी कहँतीइवडाइकरें॥ सो आपबिराजे तहीँ तई 
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दोठ खत्रीपुरुप तमसनधनसोंलाडलूडाबे ॥सो संतदा-- 
सजीको जस सव वैष्णवगावें ॥ सो गौडदेशमें नारा-- 
यनदासनेंसुनीके संतदासजीकें द्ृव्यको बहुत संकोच 
है ॥ सो सो महोरकीहुंडी पठाइ || सो आगरेमें का- 
सदलेकेंसतदासजीकेपासआए ॥ ओर पनत्नदीयो॥ सो 
पत्रवाचिके दो पेसाकासिदकोंदीए ॥ ओर पाछोपनत्र- 
लिख्यो ॥ सो तार्मेलीख्यो जो भाइ आज तुमारीप्र- 
भुतामें हमारे श्रीठाकुरजीकेराजभोगकी नागाभइ॥”" 
ओर मोहोर अडेलमें श्रीगुसाइजीकेपासभेजी वेष्ण- 
चनकों घुलायकें ॥ पाछें पत्र संतरासजीकोनारायन- 
दासजीकेपासपोहोंज्यो ॥ सो वाचिकेंचऋतह्नगण ॥/ 
ओरकही ॥ जो धन्यसंतदासजी धन्य | ओर मनमें- - 
पश्चातापकीयो ॥ फेरि श्रीगुर्साइजी श्रीगोकुल॒वास- 
कीयो ॥ सो श्रीमहाग्रध्षुजी केउत्सवमें श्रीगुरसाइजी-- 
केजन्मव्विसमें श्रीमोकुलदशनकरवे आवते ओर एक- 
दीन चाचाजीआगरेआए ॥ सो प्रातःकालकोसम- 


रे ._ आइसिन्धू 
यहतो॥सो छारछू दरवाजे रुपचंदनंदाकों मिलापभयो 
॥ सो परस्पर भगवद्स्मणभयो ॥ दोऊकोंपररुपर आ- 
नंदभयो ॥ तब रुपचंदनंदानेंविनतीकरी जो चलो 
घरपधारों ॥ तव कही जो में संतदासजीकेघरजाउंदूँ 
॥ सो उहहीपोंहोंचुंगो ॥ तव विनतोकरी॥जो उह। 
सो जबतब जाओही होंआज मेरोहोघरपावन करो॥ 
सो सरुपचंदनंदाकेअति आग्रह सों चलेगए ॥सो उह। 
नहाय धोय पोंहोंचे ॥ सो तबबे वात संतदासजीनें- 
सुत्री ॥ तव चित्तमें बटो खेदभयो॥ जो एसोहमसों- 
कहाअपराधपयोहे ॥ सो चाचाजीउदँँ।चलेगएण |[तव 
ख्लीसोंपूछी जो तेनेंकछूसाधारणवचनतोन हिकद्ो॥ 
सो सत्रीकों सुनिकेबडोखेदभयो ॥ काहेतें ॥ जो ख्री- 
हूंभगवदीयहती ॥ फेरि राजभोगसों पोंहोंचिके आर- 
“तिकरिकें वाहिरआए ॥ सो दोयचारि घडीवाट देखी 
जो चाचाजी अवभआवें अबआवें तब ल्लीसोंकही॥ 
जो मेंतोवजारमेंव्याइत्तिकोंजाउंडू ॥ जो चाचाजी- 
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आवे तो मोकॉबुलाइओ ॥ नातर महाग्रसाद हँ।कि- 
दीजो ॥ फेरि चाचाजीतोआयेनाहि॥ फेरि उत्थापन 
केसमय संतदासजोघरआये ॥ तब आयकेंपूछी ॥ जो 
चाचाजीआए के नहींआए ॥ तब ख्रीनेंकही जो नहीं” 
आए ॥| तब उत्थापनमेंन्हाय श्रीठाक्रजीसों सेनप- 
यतपोंहोंचिकें वाहिर आए ॥ सो सांझकोहूं स्रीपुरु- 
पनें महाप्रसाद न।हिलीयो सो दोऊजनेननें वडोखे- 
दकीयो जो न जानें चाचाजीनें अबकें हमारीकहाबि- 
चारी हे जो अबके हमारेघर नपधारे ॥ एसेंदोऊनकों 
बडोखेदभयो॥सो यहवात ओरकाहू वेष्णवकों जता- 
इनौहि ॥ सो दोऊनकों नीहानाहिआइ॥सो याही- 
खेदमेंपरेरहे॥वारवारयही कहे जो न जानें अबकें आपने 
हमारीकहा विचारी है॥ वारवारयही पुकारें ॥ सो स्त्री 
पुरुष दोनोंनकॉयहीदुःखभयो सो कछूलिखिबेमेंआवे 
नीहि।सो उहँ। चाचाजी रुपचंदनंदाकेघरसोवतहते॥ 
सो कछुसोवे कछुजाग॥ एसीअवस्थामेंहतें ॥ सो वा- 





छ ७ 
समय श्रीगुसाइजीनेजताई ॥ जो कहातुमनें यह अ- 
चुचितकायकीयो ॥ जो संतदासजीसरिखेनकों क्षमक- 
रवायो ॥ सो उननें तुमारीवाटदेखतेदेखलेंअवर्ताइ- 
महाप्रसादनाहिलीयो ॥ सोश्रीमहाप्रधुजीकेसेवकर्स-, 
तदासजीसरीख जीनकेनाम स्मरणतें जीवकृताथहो- 
चजाय|सो सुनतहों वाहीसमय चलिदीए सोरुपर्चद 
नंदासोंकही॥जो तुमकिवारलऊगावो ॥ जो में जाउंहूं ॥ 
तबकही || जो कहँजावोहो तव चाचाजीनेकही ॥ 
जोमेंतो संतदासजीफेघरजाउंहं॥ तव कही ॥ जो अ- 
वहीरातश्नहे सवारेजेओ ॥ तब चाचाजीनें कही जो 
सवारोकबहोयगो ॥ अवही याहिसमयजाउंह ॥ सो 
सुपचंदनंदा आपकेकृपापात्रहते ॥ सो जानिगए जो 
कछू कारणहें ॥ तातें रोकेनाहि ॥ तव वाहीसमः- 
संत्दासजीकेघरजाय किवारखुछाएं ॥ भगवद्स्मरण. 
कयों ॥ संतदासजी छातोसोंछातिमिलाई, बहुतआ- 
चरभयो ॥ ओर बहुतविनतोकरी ॥ जो आपकोंश्रम: 


सतदासजी चोपडा फ़त्री- श्ष्षर्‌ 


| करवायो ॥ यहमेरी भूछभइ अपराध क्षमता करें ओर 
कही जो में भुख्योह लो कछूमहाप्रसादछीवायों ॥ 
सब संतदासजीनेंकही ॥ जो महाप्रसादसवारेकोंवा- 
सीहें॥ सो अबमें खोकोंन्‍्हवाउंडे ॥ सो राजभोगपार्ले 
आपुन तीन्यों छेहगें ॥ तवचाचाजीनें कही ॥ जो 
सवारेकी देखीजायगी ॥ जो यासमयतो हम तुम 
सीन्यो लेंई ॥ सो हठवहुतकीयों ॥ सो वाहीसमय- 
नहायकें तीन्योजनेनने वासीमहाप्रसादछीयों ॥ सो 
तीन्योनकों बडो आनंद्भयों ॥ ओर महाश्रसादमें 
स्वाद एसेकोएसोवन्योरबदो ॥ सो कछू छोकिकलंत्रंध- 
भयोनैहि ॥ सो एसो महाग्रसादमें स्वादआयो ॥ 
फेरि जलअचवाय वीरीलेकेवेंठे ॥ तब भगवद्वार्ताक- 
रत पांचप्रहरवीतिगए ॥ शरीरकीसुद्धि रही नाहि | 
सो राजभोगलमयस््री आइ॥जो विनती करी॥ सो 
खत्रोकी सुनोन।हि ॥ सो एसें रसावेशेढ्ेगए ॥ फेरि 

! सांझभइ || तब सबबैप्णवछुनिकें घरआद ॥ सो कछू 





१७६ __ भावसि्यु- 


वा समयचेतभण) तब खत्रीसोंपूछि जो कहासमयहें॥ 
सब स्लोनेंकदी जो सेममोगआएडे।तव कही जो रा- 
जभोगसों पोंहोंची तव हमको क्‍्यें जताइनाहि॥ तव 
खीनेंविनतीकरी॥ जो वासमय तुम ओर स्थऊपरहतें 
जो यहाहोते तो कहती ॥ फेरि दोझतनेनने वेहकृत्य- 
कीयो,न्हाए ॥ सेनभोगकोमहाप्रसाद तीन्योजनेननें- 
* लियो ॥ ओर बडो आनंद अत्यंतभयो ॥सो यहवात 
रुपचंदनंदानेसुनी ॥ तब आयके बहुतक्षमाकरवाह ॥ 
ओर विनतिकरि। जो भेरो यहअपराधक्षमाकरो ॥ जो 
यमे चाचाजीकोदोपनाहिहे।जो यहतोमेनेआपको- 
श्रसकरवायो ॥ यथपि चाचाजो रुपचंदनंदा आपके- 
क्रपापात्रहते ॥ तोऊ श्री महा प्रशुजीके सेवकनकी आए 
इतनिकांनिराखिवेलगे | वाहिसमय चाचाजीको आः 
ज्ञाकरिकें संतदासजीकेघरपठाए॥ सो ताहें संतदास 
जीकोश्रभाव कछूवनंनमेंआवेनीहि ॥ सो आगरेगें + 
। वेष्णवभए सो संतदासजीकेप्रभावसोंभए ॥ ओ 


संतदासभजी चोपडा क्षत्री- १७७ 


गरमीकेदीननमें सर्ववैष्णवश्नोगुर्साइजीके श्रीअँगमे- 
चेदनसमपते॥ सो एकबैष्णवकों आपने साक्षातश्री ह- 
स्दावनचंदकेदशनदो ए ॥ सो संतदासजीकोक्ृपापा- 
ब्रहतो ॥ सो ताकें केवछसंतदासजीकृपासों आप छु- 
ऊँमहोयगए ॥ तातें श्रीगुरसाइजी श्रीमहाग्रभ्ुुजीकेसे 
बकतकी इतनीकांनिराखते ॥ओर श्रीगोकुलनाथजी , 
हूँ दर्शनदेवेकों दोयचा रिवार संतवासजीकेयहँपधारते 
(श्रीगुर्सै-इजीकीआज्ञालेकें।सो एसो प्रसावश्रीमहा- 
प्रभुजीने संतदासजीकेह्नदयमेंस्थापनकी यो।। सो एक- 
दोन रुपचंदनंदा चारिप्रहरात्र संतदासजीकेघररहे ॥ 
प्रो' श्री महाप्रशुजीके लीलागुणअश्रवण कीयोकरें 0 
तो एसे सींचे सो स्वरुपावेश आपको शरीरमेंहोयगयो॥ 
हरि सवारेभए रुपचेदनंदाअपनेघरगए॥ सो वहवात 
हाहूको जताइनॉहि॥जो संतदासजीकों घरवेंठे घ- 
वली लाको अनुस्वहो तो ॥ ओर श्री महा अभ्ुजी भ्री गु- 
बइजीके स्वरुपको अनु भवहो तो । सो वैष्णवकेभाग्य- 
श्र 


श्छ८ भावपिन्धु, 


सों संतदासजो वहुतदीनभूतलूपर दर्शनदीए ॥ एसें- 
करत कोइ कालमें संतदासजीकीदेह असक्तिभइ ॥ 
तव सर्ववेष्णवमिलिकेंआए ॥ तब कही ॥ जो आप! 
आज्ञाकरों तो श्री गोकुलछेचले ॥ तबसंतदासजीरने-' 
कही॥ जो श्रीगोकुछकी सेवातों मोसों वनीनहि सो 
अब यासमय श्री गोकुछमेंजा व केंकहा राखउडांऊं। ता- 
समय चांपाभाइआए/तब कही जो यह घर जो हे सो 
चाहेतो दासवेचिकेंडेजाओ ॥जो या ख्रीकोंरहैनदेउ 
नरहेंनदेऊ सो इच्छातुमारी॥ जो यहघर आपकोहे॥ 
सो वासमय कोइबेप्णबतो पंचाध्याइकोपाठकरे ॥कोः 
अष्टाक्षरकोपाठकरे। फेरि वा समय संतदासजीबोले। 
जो एकसमेरी वात सुनों ॥ जो एकसमय हम श्रीगो 
कुलगणे ॥ सो वादीनां आपके जन्मदिनकोउत्स 
होयरक्योहतो॥ सो सववेष्णव केसर रनानकरायररहेहे 
ओर वधाइमंगलहोयरद्योहे ॥तव मेंने जायकें साष्टा 
*गदंडवत्‌करी तब आपने हँसोके श्री छुखसों आज्ञा करी" 





._ _॒___ गजनधाईंन ज्लत्री है श्छ९ 


: जो संतदासजीआए (तब मेनें विनतीकरी॥जोराज 
अवीआयो ॥ सो इतनोंकह्देतही लीलछाममेंप्रातमण ॥ 
तातें संतदासजीकीलीलाअपार | सो तातेंइनकीवा- 
ताकहँ।ताइलिखियें | प्रसंग संप्रण ॥ कि... ४ 
/लत्री आचायजी महाग्रभुनकेसेवक गजन- 

-. धावन क्षत्री तिनकी वार्ताकों भाव. कक. 
- सो गजनधावनआगरामेंरहेते।| कपडाकीदुकान 
करते॥सो पेहेलें गजनधावन मार्यादामार्गमेंप्रवीनहते 
॥सो एकादशीवतनिजलकरते॥रात्रमेंजागरनकरते वा-' 
दिनदुकाननाहि खोलते ॥ दिनभरि श्री भागवतश्रवन 
करते ॥ एसीरीतिसों राज्भरि संत वैरागीबुलाय हरि- 
कीतनकरते ॥ एसेंकरत थोरेसेदीनमें त्री जातीरही॥ 
तब मनमभेवेराग्यथआयगयो ॥ जो अब ग़हर्ताइनीहि- 
करूंगो॥काहेते।जो मूलमें तोवे श्रोनवनीतप्रीयाजीके 
अतरंगभक्तहते ॥ सो इतनोंआवरणदूरकरिकें फेरिज- 
गिकारकीइच्छाविचारी ॥ जो वादित एकादशीकी 





१८० भाष। आओ, 
अप आल कप इन कक पक विज पट 


पक नम 


पीछलीरात्रकों ॥ कछुसोवेंकछूजागें ॥ तासमयमें ए- 
सीआज्ञाभइाजो श्रोगोकुल॒जाय के श्रीमहाप्रभुभीकी 
शरण होऊं॥ तब तेरोजन्मसुफलहो यगो॥ सो वाहीस- 
मय आखिखुलीगइ॥ सो श्री गोकुलजायवेकी तैयारी 
करी॥ओर छोगनसों कही जो मेरे श्रीमधुरांजानाहे।॥ 
सोआजमेंश्रीयमुनाजी नहाऊंगो) सो मुछवातअनु- 
भवकी काहको जताइनहि॥ वाहीसमय एकसनुष्य- 
सेगलेकें श्रीगोहुडचले ॥ तब गामकेपासआए॥ओर 
पूछी जो श्रीगोकुुकितनोंहें॥कितमेऊंहें ॥ तव लो- 
गननेंकही ॥जो थे पारमे|ऊंश्रीगो कुलकेदरीनहोतह सो 
बाहीसमय कोयलाघाटकोनाव मेंवेठिकें पार श्रीगो- 
कुरूआए ॥ फेरिपूछी ॥ जो श्रीमहाप्रधुजीकहाविरा- 
जतहेँ ॥ तब त्रजवासीननेंकही ॥ जो गोविंदघाठपें- 
बिराजतहेँ ॥ सो ऊहँ।जायकें आपकेद्शन कीए [| 
घाष्टांगदंडबतकरी एकमोहोरभेटकरी ॥ तब आपनेंहँ- 
सीकेआज्ञाकरि ॥ जो गजनआण॥ तब विनतोकरी॥ 


गजनधादन क्षत्ी श्८१ 
जो राज आगरेसों अबी चल्योआयोहूं ॥ सो वंच- 
नाम्त आपकेसुनतही शोंमरोसमेंआर्चदभयों ॥ ओर 
मनमेंकही ॥ जो अवमेरोकार्यसिद्धिमयों ॥ तव आ- 
पने साक्षातश्रीनवनीत प्रियाजीके स्वरुपसों दर्शनदी ए 
॥ सो काहेतें ॥ जो इनको श्रीनवनीतश्रियाजीकेरव- 
रुपमें निरोधसिद्धिकरायकें फेरिफलदानदेइयें | तातें 
आपने श्रोनवनीतप्रियाजी के स्वरुपलों वाकेमनको- 
आकपनकोयोएफेरि आपको स्वरुप झञानभयो ॥फेरि 
आपर्नेंमनर्मेंनिश्वेकीयो | जो श्रीयश्ञोदाजीको ओर 
प्रजभक्तमकोंसुखदीयो ॥ सो यहीस्वरुपहें || सो दरी* 
नकरत गदगदकंठबव्हेगए ॥ नेत्रनमेंसीआसूनकी धा- 
राचले ॥ सुखसोवचनआवेनाहि॥ फेरि आपनेंकृपा- 
करिके आज्ञाकरी ॥ जो कालिकोब्नतहेकेनहीहें ॥त्व॑ 
विनती करी जो राज कालिकोनि्जलमतहेँ॥ तब आ- 
ज्ञादीनी ॥ जो जाओ श्रीयसुनाजीर्मे न्हायआवो ४ 
ओर कोरेबख्रपहेरिकें आओ काहूकों छूवोमति ॥सो 








श्र भावसिन्धु, 


एसेंहीन्हायकें आपकेपासआए ॥ तब आपनेंनामसु- 
नायो ॥ फेरि श्रीनवनीतप्रियाजीके सन्प्तुख निवेदन- 
कोदानदीयो॥वताससय गजनधावनको एसेदशनभए)॥ 
जो एकस्वरुपतोसिघासनपें विराजीरध्योहें॥ एकरव- 
कुपतुलसीसमरपेंहे ॥ सो मूलमेएक स्वरुपहेँ ॥ लो दश- 
नदोय एकस्वरुप ॥सो वासमयकोसुख लिखिवेमेंआ- 
वेने।हि ॥ जो गजनधावनसरीकेमहाभाग्यवान्‌ जिन- 
कोंणसेंदशिनदी ए॥ फेरि याहीसमय स्वरुपासक्तिहेगइ़ 
फेरि मनमेंयहीनिरधारकीयो ॥जोकोनकी दुकान को- 
नकोघर सेंतोआपकेचरणारविंदछोडीकें क्षनभर भिन्न- 
नरहूंगो॥ एसें देहकृत्यमेंजाय तोहु शरीरकीशुद्धि रहे- 
नाहि॥ सो एसोआपनेकृपादान गजधावनकोकीयो॥ 
फेरि आपनेविचारी जो इनकेसाथे श्रीनवनी तश्रिया- 
जीपघरायकें वालरस किशोररस दोऊनकोसुखदेनो॥ 
तब आपनेआज्ञाकरी |जो गजनधावन पुसघरजायकें 
श्रीठाकुरजीकीसेवाकरों || तव गजनधावननेंविनती- 


॥ 

हि गजनघावन:. क्षत्री- १८३ 
करी ॥ जो राज, अवभोकों संसारमेंमतिपर्टको ॥रा- 
जकेचरणारविंदकेपासहो राखो॥ तव आपंनेआज्ञाकरी 
॥ जो तुमकों अपनेपासहीराखेगें॥ जो ए श्रीनवनी- 
तंग्रियाजिको स्वरुप माथेपधरायकेंसुखसों ॥ छाड ल- 
डांबो ए साक्षात्‌ मेंरोहो स्वरुपहे॥ जो सनोरण्थ तुस 
विचारोगे, सो ए पूरणकरेगें ॥ फेरिकिछूकदिनआपनमें 
चरणारबिंदेपासराखिकें सेवाकोरीतिखिखाई ॥ फेरि 
याोकोमन अरीनवनीतप्रियाजीमें आसक्तभयो॥ सो 
श्रीनंवनीतश्रियाजिंकों वहुतसनेह सों अपनर्मोथेषधरा- 
यके घरजांय॑के सेंवॉंकरिवेछागे ॥ सो छोकिक बेदि- 
कमा दामें पहेलेमनराखते |सो सबछूटी गयो॥केवल 
पुश्सिर्गीहोय गए ॥ सो श्रीनवनी तश्रियाजी ईनसों 
अत्यंतहिलछिगए ॥ तब आपसनेंआाज्ञाकरी ॥ जो तूँअ- 
इप्रंहरमेरेपासरक्योकरिं ॥ तोबिता मोकों कछूसुहाय- 
जाहि,॥ ओर तेरीदुकानव्याइत्तिकीहें सो सबउठायदे 
+ ओर तुमारेसंगमनुप्यहें सो आपकोसेवकहे सो व- 





+ 
[ 
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जारको जोवस्तुमँगावनीहोय सोयाके पास मैंगाइयो॥ 
ओर तुम कहूँ वाहिरसतिजाइओ] तव गजनधावनने 
आपकीओआशज्ञाश्रमान प्रनालिकावाधिलीनी ॥ कछूक 
दुकानकोमालहतो सो वेचिके द्रव्य अपनेपासराख्यो 
॥ ओर वा मलुष्यकोमहिनाकरिदीयो ॥ जो एकघे- 
रआयके सबोरें पुछवायजाय ॥ फेरि जो सामग्रीच- 
हिए सो छायदे ॥ ओर कहे जो अवनाहि आवनो 
॥ सो एसो नित्यकोनेंसर्वेधिलीयो ॥ ओर गामके: 
लोगवशनकोंआवतें ॥ सो शंगारकेदशन सवनकोंक- 
रायदेइ ॥ फेरि किवारबंदकरिकें फेरि खोले नाहि ॥ 
ओर गजनधावन अपनेंहाथसों सामग्रीसुंदर करें।| जब 
सामग्री आधी सिद्धिहोयजाय|॥ तव जायके श्री नव- 
नीत प्रियाजीकोंजगावे। सो वालुभोगकी सामभी से- 
गलाभोगमें धरे।फेरिससोइमेंजाय फेंक छरहि होयसोफफेरि 
सिद्धिकरि थारसाजे श्रोनवनीतप्रियाजीजागें ॥ पाछें 
चेरवेरबुलावें ॥ जो गजनधावन आव आव में अके- 


गजनधानन क्षत्री श्टप्‌ 


लोहूं ॥ तब गजन विनती करे ॥ जो राज में आयो 
जो में आपकेपासहूँ ॥ सो एसें गजन वेरबेरविनती- 
करे ॥ एसी स्वरुपासक्तिहेगइ ॥ सो भ्जभक्तनकोंतो 
लोकिकगुरुजननकी प्रतिवधहतो ॥ ओर गजनकोंतो 
कोइ पतिबंधर्नीहि जो केवल रसरीतिसे निभय वा 
स्वरुपसां रमणकरिवेलागे॥ जो कबी' बछराकरते कबी 
घोडाकरते ॥ सो चारिप्रकारकोसुख देते ॥ वालरस, 
पीगंडरस, तरुणरस, ओर किशोररस सो याप्रकारसें 
श्रीनवनीतप्रियाजी गजनधावनकेसंगखेलकरते सो ग- 
जनधावनके घेंड्रेंघिसिगण ॥ सो घेंटरेंकीतो एक उ- 
परक्षचिन्हकद्यो ॥ रस दुरायवेकेलीए ॥ सो काहेतें॥ 
जो वा रसकेअधिकारी न।हिहोय तो रसाभासहोयजा- 
प ॥ जो चिन्हतो गजनधावनकेशरीरमसें ओर वी रहे- 
आवते ॥ सो वे रससंवंधीहँ ॥ सो छोकनर्में प्रगट 
धोंदुनकेचिन्हगिनाए ॥ सो गजन अपनोंशरीर काहू- 
क्रैआ्गें खोलिकें नहींदिखावते ॥ ओर कवी घरसों- 





१८६६ अभावतसि्थु. / 

बाहिरनिकसतेनहि ॥ जो धरकेकिवार लगेहीरहेते ॥ 
जलूघरोया नोकरहतो || सो सवारेजलभरिके नहवाय 
सामानदेकें चल्योआवतो ॥ कबी कबी गजनकेघर 
संतदरासजीआवते॥सो दर्शनकरिके वहुतप्रसन्नहोते॥ 
ओर कहेते ॥| जो गजन हूँ धन्यहें ॥ एसे चेरवेरआ- 
ज्ञाकरते ॥ काहुसों अपनेरसकीवार्तानाहिकरते जो 
गजनधावन एक संतदासजीकोस्वरुप आछीरीतिसों-. 
जानते ॥| सो गजनकेघरमें जो वैष्णबआवते ॥ सो 
बासमय घरमें सॉंधेकीसु्ंधफेलीरहेती ॥| सो वैष्ण- 
वदशनकरिकें चक्रतहहोयआवते ॥ एसेंकरतकरत गज- 
नकों पूरणनिरोधसिद्धिहेगयो॥ जो श्रीनवनीतप्रियाजी 
ओर गजनकोपरस्परआसक्तिहेगइ || सो कुंभनवास- 
जीसों गलनकीब्सिके अधिकदशनदेते ॥ जो कुँभ- 

नदासजीनें गायकें जतायो।|| ओर गज़ननें काहुकों 

जत्तायोनाहि ॥ फेरि एक समय श्रीमहागभुजीनेवि 

चारी ॥ जो गजनकों,निरोधसिद्धि भयो 0 जो ओः 


गजनधावन .क्षत्री. श्द 


ककछ्करिवेकीरहीनेहि ॥ तव आपने श्रीनवनीतश्रिया-- 
जीसों प्रेरणाकरायकें श्रीनवनीतश्रियाजीने श्रीसुखः 
सॉंआज्ञाकरी॥ जो अब तुम्त मोकों श्रीमहाप्रधुजीके 
पासश्रीगोकुछ छेचलो॥ यह अभिप्राय गजनधावनने 
ज्ञान्यों तब विनतीकरी जो आपनेहमारीकहाविचारी 
है॥भापविना हमकेसेजीवेंगे। तववहृतखेदभयो॥ सो 
व्याकुछब्हे गंए.॥जी कोइबातसूझेनाहि।॥ तब श्री- 
नवनीतप्रियाजीने भीतससोंआज्ञाकरी ॥ जो गजन 
तूँ कोइबातकोखेदमतिकरे॥ जहँँ। में जहँ। तूँ॥ जह 
ते जहा में ॥ एसे बहूत मधुरवचनआज्ञाकरिकें गज- 
नकींधीरजवधाइवई॥ सो सबारें राजसोगसोंपोहों चिके 
श्रीठाक्ूजीकों झपीमें पधरायके घरमें जो वस्तुहती 
सो स्त्रणपर्यत गार्डेमेंभरिके श्री गोकुछकों चछतो- 
कीयों ॥ तब सबंबैष्णवनकों बुछायकें कही॥ जो या 
घरकोंवेचिके दामकरिके श्रीमहाप्रध्चुजीके यहाँ पोंहों- 
चायदीज़ो ॥:सो जा ,सम्लंय श्रीतवनी तथ्रियाजी औ- - 











श्दट भावसिन्धु गन 
ससों विजयकीए तो समय गासकेवेष्णवनकों वड़ो 
खेदभयों ॥ सो कछुलिखिवेसेआवेनहि ॥ पाछें संत- 
दासजीनें सबवनकोंधीरजवधाइदई॥ केतेक वैष्णव ग- 
जनधावनकों पोहोंचावनकों तथा आपकेदर्शनकों भरी- , 
गोकुलआए॥जो वा मोहोछामें वहुतही सून्यकाल- 
वहेगयो ॥ जो स्परमार्गीय अन्यम्रार्गीय सबनकोंदुःख- 
भयो ॥ ओर आप राजमेंकथाकहिरहेहते ॥| तासमय 
गजनधावननेंआयके साष्टांगदंडवत॒करी ॥ ओर विन- 
त्तीकरी ॥ जो राज श्री नवनीतप्रियाजीपधारेहे॥ तव 
आपने आज्ञाकरी ॥ जो अचानक केसे पधारे ॥तब 
गजनधावननें विनतीकरों ॥ जो राज श्रीनवनी तप्रि- 
याजीकीआज्ञाभइहें ॥ तासेंमें पधरायलायोहूँ ॥ सो 
तासमय शेयातोहतीनाहि॥ सो आप भ्रीअंगस सोंधो 
लूगायकें संग लेके पोढे, सो आप स्वरुपएकहीहें जो 
देखिवेमें दोयहें ॥ तातें यह छोकिकप्रमानकों मन- 
मंनाहिलावनों ॥ छोकिकर्मं यहवात घटेनांहि |अ- 


गजनधावन प्ती, | श्ट्ए्‌ 
लोकिकमें यह सबसिदछिहें॥ दूसरेदिना शेयाबनवाइह 
॥सोशैया कछू छोटि भइ॥ तव श्रीनवनीतप्रियाजीनें 
भाज्ञा करी॥ जो यापें सोसो सोयो नाहि जायगो॥ 
दूसरेदिना आप सोंधों लूगायकें फेरि संगलेपोढे ॥ 
तिलरेदिना बडी शैया भट्ठा। तव ता पर पोढायवेलागे॥ 
तब श्रीनवनीतश्रियाजीनेंआज्ञाकरी ॥ जो में तोतु- 
मारेसंगहीपोडुंंगो॥ तव आपनेआज्ञाकरी॥ जो छोक- 
मर्यादाराखो ॥ अलोकिकमेंसंगहो हो फेरि कछूकदिन 
भ्रीनवनीतप्रियाजी श्री गोकुलबिराजे फेरि अडेलपधारे 
॥ तहाँ घरमें भीतरप्धराए ॥ सो सबसमयमें गजन- 
धावन मंदिरके किवदेहरीनपर बेठेरहेते॥ जब इन- 
फेंदिख तवभोजनकरे ॥ एसी श्रीनवनी तप्रियाजीकी 
पूरणकृपा गजनपें ॥ सो एकदोन राजभोग आयो॥ 
तो गजनको श्रोअंकाजीने पानलेबेकोपठायो ॥ सो 
गजनतो एसीरीतिसों थोरिसोदूरियें जाय सूछाखाय- 
क्रैंगिरिपयों ॥ तब खबरें श्रीअंक्राजीकोंभइ। सोतव 


४५९० भावसिन्धु, 


ओरमलुष्पपानलेवेकोपठाए ॥ सो मलुष्यपान लेके 
आए ॥ सो वीडीवँीधिके भीतरभोगसरावनकोपधघारे 
॥ तब भीतरजायकेदेखे तो श्रीनवनीतप्रियाजी श्री- 
हस्तखचिकेंविराजेह ॥ ओर आज्ञाकरी ॥ जो मेरो 
गजनआवेगो॥तव में राजभो गआरोगुँगो॥ यह सुनीकें 
दोयवैष्णब गजनधावनकों लेवेकोपठाए ॥ सो जायकें 
गजनकेकानमेंकही ॥ जो तोकों श्रीनवनी तप्रियाजी 
यादिकरेंहें ॥ सो हूँ जलदिचलि॥ तब इतनो सुनतही 
गजन सावर्धानसयों ॥ आयकें संविर्केद्धारसोबीन- 
तीकरी॥जो राजमें आयोहं॥आप सुखेन भोग आरो- | 


े गजनधावन क्षत्री. १९६ 
गजनकीदेह असक्ति भट ॥ तब राजकोंसोयो ॥ तब 
'जुलकीप्यासबहुतछागी॥ सो श्रीनवनो तजियाजी अ- 
पनी झारिलेकेंभी वरमंदीरमें सेंआयकेंजरूप्पाय गये॥ 
सवारेभए चरणएविंवमेप्रातिभए तासमप ओऔीनव- 
नीतश्रियाजीकों वडोश्रमभयो॥ तब श्रीमहाप्रभुजीनें 
ओनवनीतप्रियाजीकों,धीरजवधायकें गजनके अछो- 
फकिकदेहदेके श्रीनवनीतर्ियाजीकेपास प्रवेशकरायो॥ 
सो ,सदाही अछोकिकदेहसों नित्यलीलामें प्राधिभ- 
शु |. छोकिकदेहकोवेष्णवननेंमिलिके अश्निसंस्कार- 
कीयो ॥.पाछें केतेकविनतै।इ अ्रीनवनी तश्रियाजीको 
मुखारविंदउ दासरह्यो ॥ एसी श्रोनवनीत्तप्रियाजीकी 
गंजनपर प्रणक्रपाहती ॥ सो एसी गजनधावनको 
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अनंतवारताहे|सो लिखिवेमं आवेनाहि॥ प्रसंग संपूण॥ 
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१ आ श्रीनवनितर्प्रियाजी हाल धीजीद्वारमां श्रोमद्‌ गोस्वामी 
बतदकायित ध्वीणोविंद्र्पपज्नी मद्यायजभीने माये बिशजे छे- 








ओरसलुष्यपानलेवेकोपठाएं ॥ सो सनुष्यपान लेकें- 
आए ॥ सो वीडीवेंधिके भीतरभोगसरावनकोपधारे 
! तथ भीतरजायकेदेखे तो श्रीनवनीतप्रियाजी श्री- 
हस्तखचिकेंबिराजेहँ || ओर आज्ञाकरी ॥ जो मेरो 
गजनआवेगो॥तव में राजभो गआरोगुँगो) यह सुनीके 
दोयवैष्णव गजनधावनको लेवेकोंपठाए॥ सो जायके 
गज़नकेकानमेंकही ॥ जो तोकों श्रीनवनीतप्रियाजी 
याविकरेंहें ॥ सो तूँ जलदिचलि॥ तव इतनो सुनतही 
गजन सावर्धीनभयों ॥ आयकें मंट्सिकेद्धारसोवीन- 
तीकरी॥जो राजमें आयोहं॥आप सुखेन भोग आरो- 
गो ॥ यहसुनिऊे श्रीनवनी तप्रियाजी प्रसन्नतासों आ- 
रोगिवेलागे ॥ आपने श्रीमुखसों आज्ञाकरी ॥ जो हूँ 
मेरेपासरहि।कहुंजायमति।| तो विना मोको ओर के 
सुहायनाहि ॥ एसीरीतिसों गजनभूतलपररहे ॥जह- 
ताईइ श्रीनवनीतप्रियाजीकों गजनकों एसीरीतिसो 
ओतिप्याररयो सो कठुलिखिवेमें आवेनाहि ॥ फेरि 


गगजघावन क्षत्ी, १९१ 


गजनकीदेह असक्ति भट्ट ॥ तब रात्रकोंसोयो ॥ तब 
जलूकी प्यासबहुतछागी॥ सो श्रीनवनो तप्रियाजीअ- 
पनी झारिलेकेंभीतरमंदीरमें सेंआयकेंजलुप्यायगये॥ 
सवारेभए चरणारविव्मेंप्रासिसए तासमय श्रीनव- 
नीतश्रियाजोकों वडोश्रमभयो॥ तब श्रीमहापभुजीनें 
ओनवनीतभियाजीकों,वीरजवधायकें गजनके। अछो- 
पकिकवेहदेके श्रीनवमीतप्रियाजीकेपास प्रवेशकरायो॥ 
सो सदाही अलोकिकवेहसें नित्यछीलामें प्रात्तिभ- 
ए | लछोकिकवेहकोवेप्णवननेंमिलिकें अग्रिसंस्कार- 
कीयो ॥ पाछें केतेकदिनतीइ अ्रोनवनी तप्रियाजोकों 
मसुखारविंदउदासरह्यो ॥ एसी श्रीनवनीतप्रियाजीकी 
गजनपर पूरणकृपाहती ॥ सो छसी गजनधावनकी 
अनंतवाताहे|सो लिखिवेमें आवेनाहि॥प्रसंग संप्रणे॥ 
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१ आ भ्ीनचनितप्रियाजी दाल भ्रीजीद्वारमा श्रीमद्‌ गोस्थामी 
फिलकायित भीगोविंद॒णपर्जी मद्दाराजभीने माथे बिणजे छे- 
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2 श्री आचायेजी महाप्रभुनकेसेवक कृष्णदा- 
सजी ख्रीपुरुप तिनकी वार्ताकों भाव, फश: 
सो वागाममें ए दोउज़नेरहेते ॥ ओरकोउे- 

पणवर्नाहि ॥ सो कृष्णदासजी अतिनिष्केचन नित्य- 

व्यावृत्ति करिलावे तासोंनि्वाहकरे ॥ ख्रीस्वरुपमेंवहु- 
तसुंदर ओर पतिब्रता ओर भगवद्धर्ममें परमनिपुण॥ 
जो आध शेर अढाइपवचून ओर थोरिसीदारि ओर 
थोरोसोघी एराजमोगमेंधरे ॥ ओर सेनभोगमेंथोरी- 
सीछोकी दारिषरि देई ॥ जो भीतरस्नेहवहुत ॥ सोदो- 
ऊजमनेंअपनोस्वरुपछिपायके अपनोभगवद्धर्मकाहुको- 
जतावेनाहि ॥ एसीरीतिसो वागाममेंरहे ॥| जिनके- 
दशनकेप्रतापतें कोटिजनसकेपापदूरिहोयजञाय ॥ सो 
एसेपरमपुनीत दोऊ जने घर्मकेअर्थअपनो शीशदेवे- 
कीजिनकेशंकानाहि ॥ परि वा गौ ममें कोइजाने नेंहि 

॥ एसेंरहेते ॥ सो एक बनीयावा गाममेरहे॥ सो वा- 

केघीसांडदारि मेंदा एसोव्यापार चहुतचले शुद्धंदेवी- 
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जीव' तंथापिभगवद्भक्तनकोसंगनहीं .॥ सो भक्तन- 
को संगमिलेतो वाकीलौकिकवुद्धिदरिहोयजाय 4 
सो श्रीमहाभ्रध्ुजीअपनेजी वकोंछोडेन। हि ॥ सो वा- 
"कोअंतःकरणमेंप्रेणाकराय वाकी खीकों लोकिक- 
'हष्टिकरिकें लौोकिकदानदेनो विचारे ॥ सो एकदीन 
कृष्णदासंजी की स्री कों देखिकेंआसक्त भयो॥ यासों य- 
'इंकहे जो तूँ एकवार मेरेपासआवबे तो जो तेूँ मेंगे- 
सोदेउ ॥ यार्मतिसोंवाकोवार्ेंमन्भयो | सो भीतर 
तोवाकी संचाअलौ किकहती ॥ उपरदेखिषेकोंनाव्य- 
सात्र प्रशुननेंलोकिकबुद्धिदिखाइ ॥ सो वाकोंस्वरुप- 
स्मृतिहती ॥ सो भगवद्‌ भक्तनकेलंगतें स्वरुपज्ञा- 
नभथो ॥ ताकारणसोंआपने वाकोनामज्ञानचंद- 
धर्यों ॥ सो एकदीन कृष्णदासजी व्याघ्षत्तिकोंगये- 
हते॥ ओर कृष्णदासजीकीखी घरमसेंअकेली हती ॥ - 
लाससयन्हायकेंसामग्ीकरिरहीहती॥ सो ताहीसमय 
चारिवेप्णवपाहनेआये॥ सो घरमें आयके सबननें 
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जेश्रीकृष्णकरी ॥ सो यहसुनिकेबवाहिरआइ ॥ तब हाथ 
जोरिकेंकही ॥ जो आप विराजो॥ जो वेष्णवनकों- 
बेठायकें आपभीतरकोठामेआइ ॥ आयकेंदेखे तो 
घरमें नित्यकेनिवाहलायक आधरशेरअढाइगँ।वचूनहे 
सो बडोहीदुःखभयो।ओर जनमहूँगयों॥ जो हमारे- 
श्रीआचा्येजीमहा प्रधुनकेलेवक कृपा विचा रिके हमा- 
रोधरआजपँवनकोयो सो सुट्ठीचनावी हमारेघरमें 
इनकेअगारिधिरिवेकोनाहिंदे ॥ सो पतिधरआवेगो दे- 
खेगो तो नजानेवाकोकेसो दुःखहोयगो ॥ भीतरकेकों- 
ठार्मेजायकें वहुतहीधिधायकें रोई ॥ जो एथ्वीफटि- 
जाय तो में चढीजाऊं याजगतमें मोंहोडोकहादि- 
खाऊं ॥ एसोसंकटघरमको भारीमेथे आयकेंपरयों ॥ 
सो नतोसामग्रीकरिसके न भीतरमसंदीरसेवामेंजाय- 
सकें जो विचमेंधिधायकेंरोवे ॥ ओर बहुतही दुःखभपो 
॥ सो लिखिवेमेंकक्आवेनाहि॥ सो भीतरसों श्रो- 
ठाकुरजीसोंदुःखसद्योनगपो ॥ सो जानो जॉ यह- 
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दुःख कहॉतिाईकरेगी॥ नतोहसकोंजगावेहें न सामग्री 
करेंहें ॥ सो याकोससाधानकरयोचहिए ॥ ओर जो 
व्यचहिए तो में देऊं॥ सोतोकछुट्नको चहियेनेंएहि 
॥ वे एसेंनिष्कंचन हे ओर सेरीयारितिकीलेवाहे ॥ 
सो पप्सन्नहें ॥ सो आजतोघरमसंकटपयों तातें 
आजकछुउपायआज्ञाकरिचहिए ॥ सो एअपनेनिसि- 
ततोनहिंलेइहें ॥। परन्तु वेष्णवनके समाधानकेलीए 
आज्ञा चहिए ॥ सो एसोसमयकवह भयो नौहिहे 
॥ जो आजहींआयपयोंदे ॥ सो वाकेह्नदयमेंआप 
विराजे ओर वाकोंसुधिकराई ॥ जो ओरतोउपायहे- 
माहि॥ परंतुएक वनियामोकोंनित्यटोकेह॥ सो आज- 
अपनोदरीर गहेनेंधरिकेसामानरुऊ तो अपनोधरस- 
रहे, अगारि प्रभुमेरोत्र॒वराखेगें तो रहेगो आजक्रोपति- 
अतमेनेंवेष्णवनकेअथ अरप्योहें ॥ एसोमनमेंआवतेही 
ककुकमनसेधीरजबँध्यो उठी सो हाथपावर्मेंसत्नाडि 
जेसेतेसे वा बनियाकीदुकानपेंगइ ॥ तब वनियाने- 
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देखतेही वाको वहुतसत्कारकोयो ओरकही ॥ जो 
आजतुमनेवडीकृपाकरी ॥ जो तुममौगो सों में देऊं 
तबख्रीनेकही जो आजरात्रकोर्मेंतुमारेपासआऊंगी सो 
सोकोकछुसामानचहिए ॥ सो तुमआजदेऊ ॥ तब 
वाबनियानेटोकरा लायकेंघरिदीण ॥ चूनकोटोकरा, 
सेंदाको, बूराको, चोखाको, दारिको, सवनकेटोकरा- 
'छायआगेधरिदीए ॥ ओर घीको चपटाहुधयों ॥ ओर 
कछुरो करलेआयो ॥ जो तुँमकोंदामचहिए सोलेक 
सो भीतरकेप्रेरकतोप्रभ्ु ॥ सो वेष्णवनकेलीए वैष्ण: 
वयहरीतिकरे ॥ सो ताकोधमसाचो सो अगारिआप 
भचोकरिदिखायदेइगें ॥ तब यात्रीनेंकही जो इतने 
सोंहमारोकामनाहि हमकोंतो अढाइशेरचूनवेदे, 
डाइ पावदारि, अढाइ पावदूरो, ओर अढाइ पावधी, 
ओरफएकआना रोकदेदे ॥ छूण, मिर्च, हींग, हवेज 
देंदे ॥ तव बनियानेवहुत्तआपहकीयो ॥ जो तुँ आज 
तोआइहें वहुतदिननसों ॥ सो इतनोसंकोचक्योंक 
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रोहो ॥ जो सामान चहिए सो मजुरनकेहाथ तुमारे 
घर पठाय देऊं॥ तत्र यानें सवकी नाहि करी ॥ जो 
आजतो मेरे इतनोंही चहिए ॥ अगारि कामपरेगोतो 
फेरि लेजाऊंगी ॥ तव वा छीनें कही ता ग्रमान 
सामानदीनों जो चारिपेसारोक, कछूछोंन, हवेजइ- 
तनोलेकें घरआई सो दोयपेसामें पानसुपारी काथो- 
चूनों सवलेकेंघरआइ॥ सामग्ीसिद्धिकरी ॥ ओर आाप 
ख्रीपुरुपशोगधरते सो टिकरादारि न्यारी करी जो 
आप ऊनकोसंसग इनसेंनेकहूंनमिलायो॥ सो वाचू- 
नकेहाथधोयकें वाचूनमेंऊगायें ॥ सो यारीतिसोंसा- 
समीदोऊसिद्धि करी ॥ पाछें श्रीठाकुरज्णीकोंजगाय 
संगऊूभोग सिद्धि करो शृंगार करि राजभोग धर्यों 
॥सो दोऊ पोतनानसें अछग अलग सामम्नी न्‍्यारी 
न्‍्यारी घरी ॥ भोगधरि ठुलतली समर्पि वाहिर आय 
किवारदे रसोह पोतिवेछगी ॥ इतनेमें वाकोपति 
॥ कृष्णदासजी व्याइत्ति करि घर आए ॥ सो घरमसें 
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आवतही चारि वेष्णवननें उठिके जेश्नीकृष्ण करी॥ 
ओर बड़े आनंदसोंछातीसों छातीलगायकेंमिले, रो- 
मौचप्रेमांचदोयआए | सो वा समयहरखमेंकहंसु- 
पिरहीन।हि॥ फेरि घरमेंआए॥ तव यादिआई ॥ जो 
'केणवनकोसमार्धानमेंकहाकरुंंगो ॥ सो आवतहीं घें- 
रमेंगिरिपरे ॥ ओरकहदी ) जो हाय अबमेकहाकरं ॥ 
सो स्लीनेभोतरसोदेंस्यो उनकोकायरपनों ॥ सो दो- 
र्किधाहिरआइ ॥ ओर समरार्धानकीयो ॥ जो दुःख- 
सतिकरो ॥ जावातक्रोतुमदुःखकरोहों सोवातकोतों 
उपायपहेलेंह्रीहोयगयोहें | तव पूछी जो तेनेंकहा- 
उंपाय कीनोहे ॥ तब कही ॥ जो वाबनीयामोकों 
नित्यटोकतहतो सो आजवनीयाकेयहँ मेंनेअपनोंदे- 
हगहेनेंघरि सामानढाय भोग धर्योहे॥ सो अगारि- 
भगवद्इच्छाहोयगी॥ सो देखी जायगी ॥ यासमय- 
तोप्रभुननेंधर्मराखीलीनोहे ॥ एसें कहिकेंवहुतधीरज 
दिवाइ ॥ ओरकही ॥ जो उठोजरूदी नहाओ ॥ 
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वेण्णवेवेठेह ऊर्नकोन्द्रवांओ ॥ तब उठिके श्रीमहो- 
प्रंशुुजीकें चरणारविंदको ध्यानकरिक देहकृत्यकरिकें 
नहायों ॥ सो अंपरसपहेरि तिलकसुद्दाधरिकें वैष्ण- 
वंनकेपासजांय हॉथजोरिकेंविनतीकरी ॥ जो भाइ- 
ज्ञीउंठों नहांओ ॥ वेष्णवनकोंतेललगायो || तातेज- 

लंतेंन्दरंवाएं ॥ फेरि वैष्णव तिरकमूद्राकरि चार्योन- 
कोंबेठाएं॥ ओर बहुतविनतीकरी कही जो आज 
श्रीमहाप्रधुजीकेसेवकनके दशनभएण॥ सो आजभहो- 
भाग्य है ॥ सो नजानेंतुमकहा फलवेवेकों पधारेहो ॥ 
तब इतनोंकहिकें भीतरजायकें भोगसरायों ॥ आर- 
तिकरी दंरपणंदीखायो ॥ तवपरमवधाइमनी | सो' 
वासमय श्रीठाकुरजीके दशीनपरमानंदरुप प्रसन्नताके 
भए ॥ फेरि किवारमंगल करि वाहिर आए ॥ चारिः 
पोतनाचारि वेष्णवनके करें ॥ फेरि चारोंगरोतनानर्मे 
तो वा बनियाके यहाँकी सामधीलाइ सोधरी ॥| ओर 
अपने पोतनमें जो नित्य व्यावत्तिमं सो छावते सो 
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आवतही चारि वेष्णवननें उठिकें जेश्नोकृष्ण करी॥ 
ओर बड़े आनंद्सोंछातीसों छातीऊुगायकेंमिले, रो: 
मचप्रेमांचहोयआए || सो वा समयहरखमेंकछूसु- 
घिरहीनाहि॥ फेरि घरमेंआए॥ तव यादिआई ॥ जो 
'क्रेणवनकोसमार्धानमेंकहाकरंंगो ॥ सो आवतहीं ध- 
रमेंगिरिपरे ॥ ओरकही ॥| जो हाय अवमेकहाकरं ॥ 
सो स्लीनेभोतरसोदेंख्यो उनकोकायरपनों ॥ सो दो- 
रस्करिवाहिरआइ ॥ ओर सम्ताचानकीयों ॥ जो दुःख- 
सतिकरो ॥ जाबातकोत॒मदःखकरोहो सोबातकोतों 
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घटाउठी अँधीआइ ॥ तब वेष्णवननेंविनती करी ॥ 
भाइजी अबतुसघर जाओ ॥ वरपाचढ्िआदेहें जो घ- 
हतबरसेगो ५ हमतुमदोऊगेलमें रहेगें॥ तो -हमहुंस- 
जलपोहोंचेगेंन।हि जो वीचरमेरहेगें ॥ सो हमतुसदो- 
ऊनकोश्वमहोयगो ॥ एलें समजायफेंघरविदाकीएण ॥ 
वेष्णवतोवेगिमजलिपेंजाय पोहोंचे ॥ ओर कृष्णदा- 
सजीनेंजेसेंतेसे अपनोंगामलछीयो ॥ फेरि वरपाहोन- 
छागी ॥ तब वहुतजल वरखिवेलाग्यो सो राचहेगड़ 
सो' जलथ॑ंभेनाहि ॥ एसो जलवरप्यो॥ तबक्ृप्णदा- 
सजीनेत्नीसोंकही ॥ जोतूँअपनो' शरीरबेचिआइहें ॥ 
सो बनियासों अपनों धर्मराखों॥ जो वाकोंतोग्राण- 
देनोंहुथोरोहें ॥ सों वासों हूँ बेगीजायकेंमिलि || सो 
विचारतोबह करिरेहीहति ॥ परंतु वहपतित्रता॥ सो 
बिना पतिकी आज्ञा पँव केसें धरे॥ तातेंपतिके छु- 
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भोगधरिकेंधरी ॥ तव वेष्णवनकोंपरम प्री तिसों महा- 
प्रसादछीबायो॥वेष्णवप्रसादलेकें वहुतही प्रसन्नभए, 
जलअचवायकें चारोनको चारिवीरादीए ॥ तापाछे 
आज्ञामागि दोऊ स्तीपुरुषप्रसावलेनवेठें ॥ सो महा- 
प्रसादमंएसोस्वादभयों, जो उनवनीयानकेयदसों 
आरोगे तासोअधिकोस्वादभयो ॥ फेरि प्रसादले छु- 
छाकरि बीरीले वाहिरआए ॥ फेरि वैंप्णवनसों भग- 
वद्वार्ताकरिवेा गे|| तापाछें बैष्णवनने आज्ञामागी। 
जोभाइजीआज्ञादेऊ तो हमजाय ॥ तब इननेंरहिंवेकी' 
विनतीकरी ॥त्तव उननेंकही ॥ जो अबी तो हम नहीं 
रहे ॥ हमारेंतो प्रजकों जरुर जानों हे॥ फेरि आवेगें 
तब रहेगें॥ तब उनकों कृष्णदासजीथोरीसोदूरि पो- 
होचाबनगए ॥ जो दोउनकेस्नेहसों विछूयोंजाय- 
नीहि ॥ फेरिओरनेकअगारिपोहोंचावनगए ॥ फेरि 


कृष्णदासजी द्वीपुरुष- २०१९ 


चघढाउठी अआधीआइ ॥ तब वेष्णवनमेंविनतीकरी ॥ 
भाइजी अवतुमघर जाओ || वरपाचढिआवेंहें जो व- 
हुतवरसेगो ५ हमतुमदोऊगेलमें रहेगें ॥ तो हमहुँस- 
जलपोहोंचेगेंने।हि जो वीचमेरहेगें।। सो हमतुमदो- 
ऊनकोश्रमहोयगो ॥ एसे समजायकेंघरविदाकीए ॥ 
बेष्णवतोवेगिमजलिपजाय पोहोंचे ॥ ओर कृष्णदा- 
सजोनेंजेसेंतेंसें अपनोगासलीयो ॥ फेरि वरपाहोन- 
छागी ॥ तब वहुतजरू वरखिवेलाग्यों सो राजहेगइ 
सो जलूथंभेनाहि ॥ एसो जलवरष्यो॥ तबकृप्णदा- 
सजीनेखीसोंकही ॥ जोतूँअपनो शरीरवेचिआइहें ॥ 
सो वनियासो अपनो धरमराखो॥ जो वाकोतोग्राण- 
देनोंहुथोरोहें ॥ सो बासों तूँ वेगीजायकेंमिलि ॥ सो 
विचारतोबह करिरहीहति ॥ परंतु वहपतिबरता ॥ सो 
बिना पतिकी आज्ञा पँव केसे धरे॥ तातेंपतिके छु- 
खर्सों कहेवाइ ॥ तब विचार कीयो जो जेसेंवाने वै- 


सोते: 5 2 


वणवनकेलीएउत्तमसामग्रीदीनी ॥ सोतेसें तुँ उत्तम 
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भसोगधरिकेंधरी ॥ तव वेष्णबनकोंपरस प्री तिसोंमहा- 
प्रसावछीबायो॥वेष्णवप्रसादलेकें बहुतही प्रसन्नमए, 
जलूअचवायकें चारोनकों चारिबीरादीए ॥ तापाएँे 
आज्ञामागि दोऊ ख्रीपुरुषप्रसावलेनवेठे | सो महा- 
असादसंएसोर्वादसयो, जो उनवनीयानकेयहँासों 
आरोगे तासोंअधिकोर्वादभयो ॥ फेरि प्रसादले छु- 
छाकरि बीरीले वाहिओआए ॥ फेरि वेंप्णवनसों भग- 
बद्वार्ताकरियेलागे॥ तापाछे वैष्णवननें आज्ञामागी। 
जोभाइजीआज्ञादेऊतो हमजाय ॥ तब इननेंरहिंवेकी 
विनतीकरी ॥तब उननेंकही ॥ जो अबी तो हम नहीं 
रहे ॥ हमारेंतो प्रजकों जरू जानों हे॥ फेरि आवेगें 
तब रहेगें॥ तब उनकों ऋृष्णदासजीथोरीसीदूरि पो- 
होंचावमगए ॥ जो दोउनकेस्नेहसों विछूयोजाय- 
नीहि ॥ फेरिओरनेकअगारिपोहोंचावनगए ॥ फेरि 


कृष्णशासजी खीपुरुष, २०१ 
घढाउठी अआधीआइ ॥ तब वेष्णवननेंविनतोकरी ॥ 
भाइजी अवतुसघर जाओ ॥ वरपाचढिआदेहें जो व- 
इुतबरसेगो ५ हमतुमदोऊगेलमें रहेगें ॥ तो हमहुंस- 
जलपोहोंचेगेंनेहि जो वीचमेरहेगें)| सो हमतुमदो- 
उलनको श्रमहो यगो ॥ एल समजायकैंघरविदाकीए || 
बेष्णवतोवेगिमजलिपेंजाय पोहोंचे ॥ ओर कृष्णदा- 
सजीनेंजेसेंतेसे अपनोंगामछीयो ॥ फेरि वरपाहोन- 
लछागी ॥ तब वहुतजरू वरखिवेलाग्यों सो रात्नहेगई़ 
सो जलथंभेनहि ॥ एसो जलबवरप्यो॥ तबक्षष्णदा- 
सजीनेस्रीसोंकही ॥ जोतूँअपनो' शरीरबेचिआइहें ॥ 
सो वनियासों अपनों धमराखो॥ जो वाकोंतोप्राण- 
देनॉंहुथोरोहें ॥ सो वासों तूँ वेगीजायकेंमिलि ॥ सो 
विचारतोवह करिरेहीहति ॥ परंतु बहपतिब्रता।॥ सो 
बिना पतिकी आज्ञा पाँव केसे धरे॥ तार्तेपतिके छु- 
खस्सों कहेवाइ ॥ तव विचार कीयो जो जेसेवाने वै- 
रणवनकेलीएउत्तमसामग्री दीनी ॥ सोतेसें तुँ उत्तम 





०२ भावसिन्धु- वन का 
सामभी वनिकें उनकेपासजा ॥ वहतो अपनेंसुखसों 
बोलेनाहि ॥ तब कष्णदामजीनें अपने हाथों उब- 
ठनाकीयो पॉवनमेंमहावरछूगायो॥ काजरवेंदीवख्रा- 
भूषण सव अपनेहाथसों धराए॥ सो इनकेसनमें वि- 
पयकीतोगंधवीनाहि | जो केवछ इनदोऊननें सेवा- 
उपकारको पीछो उपकारकरिवेकों दोझ चले सोतत्र 
पतिनें कही जो जलबहुतबरसेहें || तुमारेबस्र भीजेगें 
तो उनकोग्लानि आवेगी सो ठीकनाहि॥ तातें मेरे 
कंधाउपर वेठे! वस्र ओढिके ॥| जेसें तुमारोकछूविगरे 
नीाहि॥ जो जेसें उननेसामग्रीउत्तमदीनी सेसें तुम 
उत्तम वनिकें जाओ॥ एसेंकहिकें वाको पति कंधापर 
चढायकें लेचल्यो ॥ तब वाकेद्वारपरजायकें पुकारी 
कही जो तुमारे पास में आइंहो॥ सो यह सुनतही 
एककांकनो जोरि एक जरूको लछोठा हाथमें ले आये।॥ 

सेवानेंकिवारखोलें, तेलेंसीतरगद ॥ पतितुरत चल्यो 
गेयो ॥-अपनोशरीर छिपायो। देंखेतोकदे जो कॉनहें। 


कृष्णदासजी स्रीपुरुष श्ण्शे 


' तांसों किवारखोलिकें भीतरगंड के आपभाजीगये ॥ 
फेरि बह लोटाल़ायो ॥ तबकही जो हुँ पॉव्धोइले' 
जो तेरे पै[वंकीचकेहेंगे | तव वार्नेंकही जो मेरेपाँव 
कीचकेनाहि हैं जो मेरेपॉवसूखे हैं सोयह कांकनोले- 
केंदेखे तो पांवसूंखे हैं ॥ ओर शरिरमेंकोइ जलकीयू- 
बहुंनआइ ॥ जो सूकोआइ ॥ तथ वानेंकही जो हुं 
उडिकेंकेसेंआइ॥ एसोजल बरसे हे सो तेरेबूंदूंनछागी 
यंहवडोआश्चर्यहे ॥ सो तततेंतुंकही॥ सो तातें काम- 
केवसवहवनीयांहोतो तो पूछतोनांहि ॥ जो भीतर- 
सों शुर्ददेैवीज्ीव फेरिवाने भगवदीयके पांवपरसकीए 
सो पांवपरसलेही वाकों कल्यानहेगयो ॥ सो काहेते 
जो वहस्नी विषयनीहोती ॥ तो वाकोविपयहोतो १ 
जो वाकीआंखिनमेंतो श्रीनाथजीविराजे | जो वाकी- 
देहग्रुणातीत सो एसेंपूर्णेभगवदीयकेसंगते याकोभ- 
गर्वदभावउत्पन्नसयों ॥ फेरि वारबारपूछे जो बताव 
तु कोने करिनेसों सूखिआाई ॥ तथं घानेंकही ॥ जो 





२०४ भावांसंन्धु, हक 
इन बातनकों पुछि के तुं कहाकरेगो जो दुं तेरोका- 
यैकरि ॥ तोबीएमानेंनांहि हठपरचढि गयो ॥ पाएछें 
झञानी जो ए कहे बिना मानेगो नांहि।॥ सो वाको 
अतिहित विचारिकें कहिवेलागी॥ जो मेरो धनी कां- 
प्रेपर चढायके यहां धरि गयोहेँ ॥ तवकही जो तेरे 
धनीकोंएसीकहावातसूझी जो अपनीख्री परा एपुरुपके ' 
पास करनआयो ॥ तव खीनें कही जो तू येवातमति 
पुछे ॥| तव वा वनीयानेकही तुसबसांचीवातकहे ॥ 
तथ वार्मेकही जो देखि हमारेगुरुभाईचारि श्रोमहा- 
प्रशुजीके सेवकआए हते ॥ सो हमारे घरमें सेरचून 
हतो ॥ सो अवरमेंकद्दा करुं ॥ सो बहुतदुःखभयो ॥ 
तब तुसारीवातयादीआई॥ जो तुमनिद्यदोकते ॥ सो 
यहदेहगहेनेंधरि तुमारेसोंसासान लेगई ॥ सो तुसनें 
एसोहमारोंउपकारकीयो हे जो एसी सो देह बनाय- 
कँतुमारे अगारिधरे तोऊतुमारोरिणहमसोंऊतरेनांहि । 
एसोएतुमारो ऊपकारहें॥ सो इतनॉजनतही घिघायकें 


3८-८5 7 विदा खीर. 5. कक, 
चरणारविंदसेंगिरिपयों || ओर रोयवेलाग्यो ॥ ओर- 
कही जो हूं पन्यहे, ओर तुमारेपतिहघन्यहे, ओर तु- 
मारे सातापिताकोहुधन्यहे॥ सो जीनके कूलछमें एसी 
कन्याभइ ॥ ओर मोकोधिकारहें ओर मेरेजनमको 
भिक्कारहे सो सेंनेतुमारे उपर दोषबुद्धिदेखी ॥ सो' हा- 

थजोरि ठाडोभयो ॥ ओर कही ॥ जो माताजी मेरी 
भूलपरी अव क्षमाकरो॥तव वानेंकही ॥ एसो काय रक्‍्यों - 
होयहे ॥ तब वानें कही॥ जो में देह राखुंगोनांहि॥ 
मेंनेएसो अनुचित अपराधकीयो।॥ तब वास्रीनेंधीरज- 
वधायकेंकही ॥ जोतुं मोकोमतिकहे, मेरेपतिकेपास- 
चलि, ऊनलसोकही ॥ तेरासबकारज वनिजायगो ॥ 
चब याकोधीरजआइ ॥ ओरकही ॥ जो माताजी 
जेसेंतेरोपतिकायो तेसेंमेरेकेधापरचढि ॥ तब 
बानेवहुतेरीनांहिकरी ॥ तोऊमानेनांहि पांव पकरि 
लिए ओर रोवेहीरोवे ॥ सो जेसेंपतिनेकंधापर चढाई 
तेसेंही कंधापर चढायके कंमरउडाय घरपोहोंचावन 


श०६्‌ _भावतिस्धु. 
आयो तब वह ख्रीपुकारी ॥ जो तूृम किंवारखोलो ॥ 
तव कृष्णदासजीनेमनमें जानी॥ जो अबही केसे च- 
लिआई॥ सो कृष्णदासजी अपनी स्लीकोदिखिके खि- 
जीवेछागे ॥ तब ख्रीनें कही जो मोसेक्योखोजोहों 
कह्ेनोहोय सो यावनियारसोकहो ॥ तब बनियातो सु- 
नतहीगशिरि पर्यो ॥ ओर बहुतही रोयो ॥ ओर भैं- 
'मिसों नाक घिसे ओर बेरेर सेंकहे जो में तुमारो 
रोसरोमको अपरोधीहों ॥ तब कृष्णदासकों देखिके 
दया आई, सो विचारी, जो अब याको कार्य प्रधठ- 
ननेंसिझ करनो विचायोंहें॥ तव कही ॥ जो अबतो 
यासमयरात्रहे सो अवतो घरजाओ॥ सबोरें आयमि- 
लियो ॥ तब वनियाने विनती करी॥ जो आपप्रस- 
न्ञता सोंघरपठाबो तो घरज़ाऊं॥ नातर तूमारे द्वार- 
परपयोरहूंगो ॥ मोकोंतो तुम बिना त्रीछोमें ठिका- 
नॉनाहिे ॥ फेरि कृष्णदासजीने बाको बहूत भांति 
समाधान करि घरपठायो॥ सो घस्तोचल्‍्यों'॥ परन्तु 








कृप्णदासज़ी खीपुरुप, २०७ , 


चेरवेरमें याकेसनमें एसी ऊठी भीतरसों हिलोर जो 
मेरोअपराधक्षमा करि अपनोदासकरें ॥ ऐसे विचारत 
विचारत घरपोहोंच्यो ॥ सो राज़में नींद्रपपी नाहि॥ 
ख्लीपुरुपदोडनकोविचारत ॥ फेरि जेसेतेसेंसवेरो भयो 
॥ सो नइबुहाखिंधिकें ऊनकेघर बुहारि करिवेलाग्यो 
सत्र कृष्णदासजी देखें तो बुहारि करी रहोहें ॥ तब 
ऋृपाकरि भीतर बुलायकें बेठायो ॥ ओर कही जों 
चुहारी पीछेंकरियों ॥ यहँ।ववेठिजा सो ख्रीपुरुपसेचार्मे 
नहाए॥ श्रीठाकोरजीकों जगाय मंगल भोग धरे॥ 
सेगलछा भोगसराय वावनियाको श्रीठाकुरजीके दशन 
करवाए || सो दशन करिके कृत्यकृत्यहे गयो ॥| फेरि 
विन्नती करी ॥ जोमोकों अपनोदास करिके ठहलमें 
राखो ॥ तब कही॥ जो तुसारे हमारे खासी श्रीसहा: 
अभुजीहें ॥ सोकछूदिनमें आप पधारेगें॥ तुमकोंसेवः 

ककरायेंगें। तव तुसारोशरीर चित्त सेवा योग्यहोयगो 
॥ तब कृष्णदासज्ीनें धीरज़ व्रधाईकें विश्वासराखि, 





२०८ भावसियु. 

जो प्रश्ु तुमारो कार्यसवसिद्धि करेंगे |एसे समाधान 
करिके घर पठायो ॥ तादीनसो वहवनीया नित्य 
इनके घर आवे ॥ सो निल्यदीनता वीनतीकरे॥ जो 
मोकों आपके दश्शन करावो ॥ सो भक्त आतिदूरि 
करिवेको आपकोनामहेँ॥ सो नासप्रसिद्धि करिवेको 
फलदेवेकों ईच्छा विचारी || तव कछूकदिनमें आप 
अडेलसोविजय कीए॥सोतब कृष्णदासजीके गाममें 
पधारे ॥ सो वंधैयाने कृष्णदासजीको वधाई दीनी 
तब कृष्णदासजी सुनिके वाहीसमय वख्रपहेरिके वा- 
बनीयाके पास गए। जायके कही॥ जो चलो श्री- 
सहाप्रधुजी पधारे हें॥ वधेयाआयोहे सो वनी यासुन- 
तही वस्त्र पहेरिके दुकान बंद करवायके मेलके दस- 
वीस बनीयानकोसंगलेक श्रीफलभेट लेके कृष्णदास- 
जीकेसंग चलयो ओर सवसंगवारेनसोकही जो अपर्न- 


कृपष्णदासजी स्ीपुरुष २०९ 


॥ ओरवे बनीया तो बहूत दीनता करी चरणारविदमें 
गिरिपयों ॥ सो ऑसूनकी धारा नेत्रमेंसोचले ॥ ओर 
बेरबेर दंडबत्‌ करे॥ तब आपने हँसीकें कृष्णटासजी- 
सॉपूछी ॥ जो ए कोनहेै॥ तब कृष्णदासजीने वाब- 
नीयाकीसवचिवस्थाकही ॥ ओर वीनती करी ॥ जो 
राज इनकॉनामसुनावो ॥ तव आपक्ृपा करिकें नाम 
सुनाए ॥ ओर केतेकद्वी जीवहते सो शरणआए ॥ 
तब आप वावनीयाको नास ज्ञानचंद घरे॥फेरि आ- 
पकों गावतेबजाबते गासमें पधरायछाए॥ सो बनीया- 


तो दर्शनकरतेही परमकृत्तार्थहे गयों ॥ सो बार धार 

क्ृष्णदासजीकोस्नीकी वडाई करे॥जो' धन्यमाताजी 

धन्यमाताजी ॥ सो वानें वा समय एकदोहाकद्यो॥) 
हीन दीन साधन रहित, पायो पढ निर्वाण॥ 


श्री पकमके वाजिके, वाजत गए निज्ञान॥ 
फेरि वा वनीयाकों आपने नीवेदन करायो || सो जि- 
तने दिन आप था गाममें विराजे सो तीतने दिन त- 


श्ड 





र्र्‌० भाव , 


पेलीकोखच तथा ओरहुंत्रनपर्यत सव वावनीयानें पहों- 
चायो ओर बहुत सो द्रव्य भेट कीयो ॥ ओर कीत- 
नेक जीव शरण आए | फेरि अग्रारी आप श्रीद्धारि- 
कांजी पधारे ॥ फेरि वह बनीया ओर कृष्णदासजी 
आपके संग एक सजरूताई पधरावनगए।॥ फेरिं उनकी 
इच्छा एसी हती ॥ जो द्वारिकां तीइजाय ॥ तब आपने 
नाहिकरी ॥ सो रुकिंगए॥ फेरि आपने दोऊनकोवि- 
दाकीयो।॥ सो यासमय चरणाविंदकोविरह दोऊनको 
कह्यो नाहिजाय ॥ जेसेतेस विदाहोयकें घर आए ॥| 
ओर बनीया अपनी दुकानको काम सत्र दीनमें करे॥ 
राजमें कृष्णदासजीको सतसंग करे॥ सो नित्य आपके 
स्वरुपकी लीला वार्ता सब पूछे सो कष्णदासजी कृपा 
करिकें नित्यवाको कथास्तत प्यावे ॥ वचनारूृतसों 
प्रयाच होय रोमांच होय आवबे ॥ सो शरीरको सुधि 
रहे ना।हि ॥| कृष्णदासजीमें एसी कृपा करो ॥ सो 
बनोया पूण सगवदीय होय गयो।॥ ओर नित्यविनती 


कृष्णदासजी द्रीपुरुष, २११ 


करे॥ जो सामान चहिए सो छाऊं जो इतनो संकोच 
क्यों करोहों ॥ जो सोकों अपनो जानो ॥ मेरो आँ- 
गिकार करो ॥ तब कृष्णदासजीने कही || जो नित्यको' 
कामतो हमारों चलयो जाय हेँ॥ जा दोन कोई वैष्णव 
आवेगें ॥ तादीन तुमारी सत्ता अगिकार होयगी॥ 
सो बनीया क्ृष्णदासजीके कृपा भावसमें जहँ ताई 
जीयो ॥ तह तैई नित्य आयो ॥ तातें संग करनो 
तो भगवदी वेष्णवको करनो )| जो पूरण होय तो ओर 
कोपूरण करि देय तातें भगवदीनके संगको एसो महान्‌ 
फ़लहें ॥ सो प्रमु परम कृपा करे तव भगवदीयनको 
संग मिले ॥ तातें साधारण वनीयाहतो सो ताको- 
ताद्रशफरू ऋष्णदासजीनें दिखायो ॥ तातें कृष्ण- 
चासजी, इनकीसी तथा वनोयाकी वार्ता अपारहे 
॥ सो कछूकआपकी कृपासों भावपध्रकाशलिख्योहे सो 
ईनकी वार्ता कहँलाइ लिखिए ॥ प्रसंग संपूर्ण ॥ 





११२ भावसिस्धु- 
/' श्री आचायेजी महापभुनके सेवक इयामदास 
सुतारकी वार्ताको भाव फैश: 
शयामदास सूतारके पिताके संतति न हती ॥ 
सो वे मकरके महिनामें ऋवेणी त्लान करते ओर पूजा 
करते ॥ सो ऊँ रात्नमें सोए॥ सो आज्ञा भइ जो 
तुम आजपीछें हयों बरक्षमति काठियों ॥ जो कोऊ 
सूखो म्रक्ष मिले तासों निर्वाह करियो॥ ओर तुमारे 
गाममें श्रीयमुनाजी विराजेहें तिमको पूजन नित्य 
करियो ॥ तातें तुमारे भगवदीय पुत्र होयगो॥ यह 
भआज्ञा भट्ट ॥ पाछें इननें अपने घर आयकें जन्मताडई 
हयों ब्रक्षनहीं काव्यो॥ ओर श्रोयमुनाजीको पूजन 
करन छाग्यो॥तापाछें थोरेसे दीनमें इ्यामदासजोको, 
जन्म भयो ॥ सो जन्मतहीं रोयोनेहि बहूतहस्यो॥ 
मातापिता ओर ज्ञातिके छोगननेंदेखिकें वडो आश्रय 
मान्यो॥सो इनकों वाहीसमय श्रीईछंमागारुजीकी 
गोदमें खेलेहें एसो श्रीमहाप्रभुजीको दरशन होयवे- 





ग्यामदास सुतार- २१३ 


लाग्यो ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीके प्रागटयके छेमहीना- 
पोछें इयघासदासजीको जन्म भयो ॥| सो आपकेदशन 
करत जाय ओर हसत जाय ॥ फेरि वे बडेभये ॥ सो 
कोइकोइ दीन श्रीमहाप्रशुजीको दरशन होय ॥ सो 
ताहीसमयप्राण हरेहेआवे ॥ जो इयासदासजी केव- 
लस्नेहके पूतला प्रगटभए ॥ सो आपके स्वरुपमें बा- 
लपनेंसोंही संपूर्ण सर्वात्म भाव सिद्धिहे गयो हे॥ 
नींदमें सोवे ओर जाने जो आय पधारेहें ॥ सो आप 
कुपा करिकें स्नेह रीतीसों दर्शन देते ॥ सो यह दयाम- 
दासजोसों कोई सकामसों स्नेह भयों नाहि ॥ जो' 
एंतो फेचछ सहज स्नेहो हे ॥ जो श्री महाप्रभुजीके 
जो स्नेहहें अलोकिक सो वा स्नेहकों विछसिवेकी 
इच्छा भई सोई स्नेहको अवतार इयामदासजी भण॥ 
सो एसें भगवदीयके कारणसोंही आपने अडेलकों 
सनाथ करी ॥तादीनसों श्रीईहंमागारुजी तथा आप 
अडेल वास कीयो ) श्यामदासजीकों दरशन करतें 


२१४ भावसिस्धु- 


स्वस्पासक्ति हेगई ॥ सकुटुंब शरण आए ॥ सों एतो 
जादीनसो आपको दशन भयो, सो तादीनसों छोकि- 
ककारये सब छोडि दीयो॥ सो जा समय आपज़ागे 
॥ ता समय दशनकों आवे ॥ लो दर्शन करते करतें 
एकटकब्हेजाय ऊहीसोंहटेनाहि ॥ ओर आएहूंक्षत 
क्षमकों मंदहास्यपूरंक चितवे ॥ सो रॉमरोम रससों 
भरि जाय ॥ सो आपको लावण्यामृत, हास्थामृत, 
अधरामृत, तीन्योंनकी यह पान करिकिरिकें आपसय 
होय जाय ॥ फेरि देहकी सुधिह रहे ना।हि ॥ एसे- 
नित्यप्रति दोऊआडीसों एकरस होय रहेहें॥ सो 
इनके घरके उद्यम विना दुःख पायवेलगें ॥ ओर एवो- 
आपको द्वार छोडे नाहि॥ जो आपके दरशन होई 
तहँताइतो एकटकब्देजाय॥ ओर जब आपकी पोरिक 
किवॉर छगी जाय ॥ तबउहँई निरास प्राणकीनाई 
परिजाय।फेरि ऊनके घरके छोग आवे|सोंघरलेजाय ॥ 
- सो उनको घरमें कहा ठोक चित्त रूगे ॥ जो वैष्णव 





ही ब्यामदास सुतार*« श्श्५ 


सब ऊनकी ठीक राखे ॥ ओर रजोवाई इनको बहुत 
सन्‍्मान करे ॥ शुख प्यासको वहूत खबरिं राखे॥ 
फेरि इनके घरके आयकें श्रीईछ॑ंसागारुजीसों बहुत 
वीनती करें ॥ जो महाराज मेरो छरकाहे सो राजदीन- 
आपके पुत्रको दशन कर्योही करेंहें॥| जो हमारे घरसें 
उत्यमनहों करेहें ॥| ओर उसको रूरिकीव्याहीहें ॥ 
सी बहुत दुःखपावेहें ॥ सो महाराज आप अपने पुत्रसों 
कहो तो समझायकें घर पठायें॥ तब हमारीग्रहस्ताई 
चले ॥ तब श्रोईछंमागारुजी नें इनकी सब वात सम- 
झायकें कही तब श्रोमहाप्रभ्ु॒ज्नोने आज्ञा करी ॥ जो 
हम वाकों चुलावन तो जाय नांहि | ओर दरशनको 
आवें सो ताको बंदोवस्त तुम करो ॥ फेरि श्रीईछंसा 

गारुजीनें सब वेष्णननसों कहो जो वाकों समझाय 
देउ॥ जो दशनकरिकें चल्यो जाय ॥ यहाँ रहे नाहि 
॥ तथ बेष्णचननें आपसों विनती करी ॥ जो याके 
घरकेनमें यामेंचवाउ होय रह्योहें ॥ सो हमारी तो 





२१६ पा भावसिन्धु, 


तो बह मानेगो॥ तव आपने आज्ञा करी ॥ जो इनकों 
हमारे पास भीतर घुछाय लावो॥ सों आपने सन्पुख 
वेठायकें आपने चाकी आसक्ति अँगिकार करी ॥तब 
आपने वासों आज्ञा करो ॥ जो हूँ घरजा ॥ अबत्तेरे 
घर हम पधोरेंगे तोकों ऊहाइ दशन पेइगें॥ एवच- 
नाम्त सुनीकें वाही समय अपने घरकों गयो ॥ सो 
धरमें चित्त तो बाको लगे नाहि 0 जो फछुकोकछ 
करिवे छंगि जाय जो चित्ततो आपके स्वरुपके पासहे 
ओर देह घरमें आय पर्योहें)|सो घरके ननेंयही हरख 
भान्‍्यो जो घरमें आयो तो सही जो ओर कछू मति 
करी ) हमारे घरमें रहे आबे तो सब भरि पँवेगें ॥ 
ओर सब वेष्णव घरकी ठीक राखे ॥ ओर श्रीमहा- 
पम्ुजी इनके घर पधारें॥ सो जेसेंपहे् आपके वशन 
यह करतो सो तेसें अब आप इनकों देखिवेलगिगए 

सो दोमुद्॒तताई आप इनके घरमें विराजे रहें ॥ 


इथयामदास सुतार- २१७ 


सो एसें परस्पर आसक्ति दिखाई ॥ एसें आप नित्य 
ऊहेँ। जाये बिना चले नाहि॥जो घर पधारें सो आप- 
वाकों क्षन क्षन सुमिरिण कोयो करें ॥ ओर वेष्णव- 
बनकों पठावें जो देखो इयासदास कहा करेहें ॥ एसें 
वेरबेरमें खबरें मैँंगावें यह बात श्रीईछंसागारुजीकों 
असह्य लागें जो आपकों एसे नाहि चाहिए ॥ जो 
आप इनके घर वेरबेर पधारो हो ॥ सो तब आपने श्री- 
ईछ॑मागारुजीसों कह्यो | जो अबएसे करेंगे नाहि ॥ 
सो आपने मेयाको आज्ञासों ईतनो कारण मौन्यों ॥ 
जो एकदीम आपवाके घर पधारें ॥ एकदीन आपके 
यहां वह रह्यो आवे॥ एसें उलठापलटी होय वेछा गी ॥ 
एक दीन आपने एकांतमें चुलायो ॥ ओर आपने विचा- 
री॥जो अवयहरी तिहें रस संबंधी ॥सो यासेंको कचवा- 
ऊँ ॥ सो न राखनी ॥ सो आपवाकों णकातमें बु- 
लायके आपआपनेनीज अधरामसृत अपने मुखमेंसों वा- 
केम्ुखमेंप्यायदी ए। सो वाद्वाराकेबलआपको रसरुपस्व- 


श्श्ट भावसिस्पु, नम 
रुप वाकेहदयमें जायविराज्यो॥ सो' वाहिरकी आसक्ति 
अंतरस्वरुपमेंहेगई ॥ सो वाहीसमयआज्ञाकीनी ॥ जो 
तेने मेरे चरणारविंदमेंआसक्तिकीनी ॥ सो मेनें ठुमकों 
भमहान्‌ फलकोदेनदोयो ॥| जो अवहमतोकोंआज्ञा- 
करे ॥ सो तारीतिसोंचल्योकरि ॥ जो मेनेतुमकोंदे- 
नदीयो | सो आजताई याकालमेंदीयोनहि ॥ पहेले 
यह दौन प्रजमक्तनकों दीयो ॥ एवचनास्तघुनीके 
रॉमरोंमसें परमानंद भरिगयो॥ फेरि आपनेंश्री सुख- 
सोंआज्ञाकरी ॥ जो हुँ मेरे स्नेहकोअवतारहे ॥ सो 
यह प्रसेगको अनुभव श्रीदामोदरदासजीको, श्रीओं- 
काजीकों, रजोकों तीन्योंजनेनकोसयो ॥ सो श्री- 
गुसाईजीने सर्वोच्तमजीमें इनको नाम लिख्योहें 
४ दास दासी प्ियः पतिः ” सो प्संग यहँँ। साक्षात्‌- 
प्रगटकरिदीखायो ॥ सो इनचारोनकों एकभावको- 
वणनहें॥ जो श्रीसहाप्रभुजीकी सहचरी रजोही॥ श्री- 
'सोदरदासजीकी सहचरी इयामदास॥ विशेषखो- 





इयामदास सुत्तार- श्श९्‌ 


लिके रसकी वात लिखिनजाय ॥ सो याबातकेरसी- 
याजोहोयँगे ॥ सो जानीजायँगे ॥ तादीनसों इयाम- 
दासजी जेसें ओरवैष्णवचरणपरस करिजाते तेसें येहूँ 
चरणपरस करी जाते॥ओर ग्रहको कार्य करिवे छागे॥ 
सो ग्रहको कारज कहा जो वेष्णवनकी सेवा संबंधी 
टहल जेकोई पट्ठा, चोकी, सिज्या, पलना, हिंडोरा, 
ए सिद्धि करी देय ॥ ओर काहुसों अपनी मेहेनत- 
लेयनाहीं ॥ ओर ता दीनसें रजोवाई प्रसाद अपने 
घरलोवावती ॥ ओर याके घरको सब बेष्णव संभार 
राखते॥ जो आपके विराजीवेको पद्ठा' आपके चरणा- 
रविंदकीखडाउं अवताई विद्यमानदशनदेयहें । आप- 
की सिज्या, हिंडोराखाट, इयामदासजीके हाथकी 
सो तापर आप पोढते ॥ तथा विराजते ॥ भीतर श्री- 
महालक्ष्मी जीके विराजिवेकोपट्टा, चोकी, भोजनके- 
पट्टा, चगेरे सब इयामदासजीके हाथकें अगिकारहोते 


१, आदयामदासजोनो घनावेलो पाटलो तथा खडाऊँ-पादु- 
काज़ी ८ थीजीदायमां विरजे छे- 





२२० - भावसिन्धु, ४ 
॥ सो याको अँगिकारतो राज्दीना चरणारविंवमें 
रहो आवे ॥ सो सिज्यारुप ए पद्ठार॒प॥ सो आपको 
ओर श्यामदासको संबंध कछू वनेनमें नहीं आवे ॥ 
फेरिआपनें चोथेआश्रमकी ईच्छा विचारी ॥ सो काशी 
पधारे ॥ ज्ञो उतमें तो आपको पधारनों ॥ ईतमें ईनके 
प्राणनिकसोगए॥ सो आपको स्नेहात्मकस्वरुप इया- 
दासजीहते ॥ सो आपके लोलात्मक स्वरुपमें प्राप्ति 
भण॥ सो यहवात दोरिकें वेष्णबननें आपसों विनती 
करो ॥ सो आप सुनीकें एक मूहुतलों इयामदास- 
जीके वियोगको स्वरुप दीखायो ॥| तव सब वेष्णव- 
नकों बडो पश्चाताप देखिके जो हाथ हमने शयाम- 
दासजोकोबात क्‍यों करो॥ पाछे एकपुहुतेपाछें आपने 
वेष्णवनसें आज्ञा करी॥ जो ऊमकों एसी चहिए॥ 
जो उनविना हम नाहि॥ हस विनावेनाहि॥ सो एसे 
बहुत घ्रकारसों उनको प्रशेसाकीनी ॥ ओर ऊनकों 
>अतायोपदा तापरभ्रोमहाप्रभुजी विराजे सो पट्ठा ओर 





वाघानी रजपूत, ___ २२१ 
खडामेँ श्रीगुर्लाइजीने न्‍्यारोम॑दिरिकरीके पधराए ॥ 
सो आपकी परोक्ष दीशामें श्रीगुरससाइजीनें आपको 
स्वरुपकरि पट्टा ओर श्रीपादुकाजीको सेबनकीयो ॥ 
सो एसोसेवासंवंध इयामदासजीको आपने अंगिकार 
कीयो॥ तातें ए भगवदी नित्य आपके पास विराजे 
हैं ॥ एसी एसी इयामदासजीकी अनंत वार्ता हैं ॥ 
सो लिखिवेमें आवे नाहि ॥ सो कहाँ दाई लिखिए॥ 
॥ प्रसंग संपूर्ण ॥ हैक 
कि श्री गुसाइजीके सेवक वाघाजी रजपूत “फल 

/छि तिनकी वार्ताकों भाव “्क्षि, 
एकवार श्री मुर्साइजी परदेश पधारे हते ॥ सो 
वाघाजीके गामसें डेराभए॥ सो ऊर्ँके वैष्णव आ- 
पको गैामतेवजावते पधरायलाएं ॥ सो वाघाजी 
राजद्वारतें आवत हते ॥ सो मारगमें आपके दर्शन 
भणु॥ आपकेसंग जहाँ आपके डेराहते, तहँताईगण॥ 
ऊरहँजायके. हाथजोरिके वूरिठाडे भए ॥ भीतरसों 


२२२ भावसिस्धु- 

चित्त बहुत अकुछावे ॥ जो कोईरोतिसों आपके 
चरणारविंदके पास पोहोंचे ॥ सो आतिसाचिहती ॥ 
सो वाघाजोकी आर्ति आपसेंसहो नगई ॥ वाही 
समय आपने एक वेष्णबसों आज्ञाकरी ॥ जो ए 
वाघाजो रजपूत यह ठाडेदे इनकों यहाँ छावो ॥ सो 
वाहीसमय वेष्णन बाघाजीपास गयो ॥ ओरकही 
जो वाधाजी रजपूत तुमहोीहो॥ सो सुमतेंही आनंद 
ऊमग्यो जो जामाकीतनीसबटूटीगई़् ढालतरवारके 
बंदआपहीढटिगए ॥ तब ए जायके आपके चरणार- 
विंवमेंगिरिपरे ॥ शरीरकी सुधि नरहीं ॥ फेरि आपने 
श्रोहस्त माथेपर घरिकें सावधान कोयो' नेन्ननमेंसें 
आऔसूनकी धारावही जाय, मेंहोडेसेवि]लआवेनीहि 
तब आपने श्रोसुखां आज्ञा करी ॥ जो वाघाजी 
सावधान होयजाओ ॥ सो वचनासृत सुनीकें हृदय 
सोतलछभयों || ओर बीनती करो जो मोकां आपनो 
ड्रासकरो ॥ सो वाही समय आपने नामझुनायों ॥ 


वाधाजी रजपूत, २२३ 


केरिवीनतीकरी ॥ जो राजमेरीखीकें छेआऊं॥ तब 
आपने आज्ञा करी जो तूमनें सवारेसों कछूखायो 
मेहि है॥ तव दोउजनें कही॥जो महाराज सवारे- 
सेजलपयतलीयोनहीहेँ॥ तव आप कृपाकरिकें दोऊ- 
सके निवेदन करवायो ॥ ख्ीहूंपतित्रताही रो ब्रह्म 
संबंधहोतेही दोऊनको अलोकिक बुद्धिहगई ॥ फेरि 
विनती करी ॥ जो राज हमकें कहा आज्ञाहें ॥ तव 
आपने आज्ञा करी जो तुम क्षत्रीनको खानणन करो 
नांहि तो तुमकें वेष्ण धर्म आज्ञाकरें ॥ तव दोऊनने 
बीनती करी जो पहेलें मई सो आजपाछे वा बर्तु- 
कोगध वीनलेईगें॥ तापाछे आपने आज्ञाकरी ॥ जो 
श्रीठाकुरजीकी सेवा दोऊ ख्रीपुरुप मिलिकेंकरों ॥ 
बानें कही जो राज भेरेंराजाकी चाकरीहें सो ताको 
में गांसपाउडू ओर जमीनहें ॥ सो केसे कर 


कर बवाल 2 
द्वारसें जायो करो ॥ राजसोगतुसारीखीधरेगी ॥ एक 
दोय वैष्णवनकें निल्यमहाप्रसादछीवाईयों 0 तासें 
सुखसे। आरोगे ॥ पाछें एकदोयदीनसें आपतो 
श्रीगोकुलपधारे ॥ फेरि स्रीपुरुषपरमप्रेमसें श्रीठाकु 
रजीकी सेवा करनछागे ॥ सो नित्य नये दो पेप्णव 
नकीं प्रसादछोबावे॥ जो बड़े स्नेह सों घरमन्हवाः 
पास अंगीठीधरे ॥ गरमोके दीननसें सीतलछ समर्भ 
प्रभुनको आरोगावते, वैष्णवनकों छीवाबते, पंख! 
करते || सो ईनके सेव्य श्रीठाकुरजी साक्षात्‌ अर 
भवजतावते ॥ एक दीन बहू रसोई करतहती ॥ ओे 
चाघाजी शुृंगार कत्तहते ॥ त्तासमय राजके यहाँ 
चोपवार आयो ॥ सो कही जो राजाकी सवारीः 
तेयारीहे वेगेआईयो॥ तव वाधाजी शेगारकरी 
णपरसकरी बाहिर आये तव स्लीसोंकही जो बेपः 
बेठोहे ॥ ताकों तेल लूगाय, नहवाय, अपरसपेहेर 
, भहाप्रसादलीवाईयो॥ जो सें राजद्वारजातहों॥ 


वायानी रजपूत, श्श्ष 


राजभोग तुम धरियो ॥ ईतनो कहीकें घोडासवार 
होयकें वाघाजी तो सवारीमें चले ॥ तापाछे सोने राज- 
भोग घर्यो ॥ वालभोगमें तवापुरी, शाक, सैंधानो, 
दही कछूथोरोसोधी ईतनोधयों ॥ वाहिर आयकें र- 
सोई पोतिबे छागी॥ ओर तवापुरीकेसंग घोथोरो- 
सोधर्यों ॥ सो श्री ठाकुरजीनें वाघाजीसो ऊँ स- 
बारीमेंजताई। जो तवापुरीकेसंग घीथोरोसो धर्योहे॥ 
सो भेरोता गरो खरखरायहें॥ सो तूं आयके 
घीधरे तो में तवापुरीआरोमुं॥ इंतनोसुनतही घोडा 
असवारीमेंसों निकासिकें घोडाभजायो॥ सो बेगी- 
घरआय पोहोच्यो ॥ धीकोवटेराधयों ॥ ओर मंदीर- 
कोटेरासरकायो ॥ देखें तो श्री ठाकुरजीकेभी हस्तमें 
पुरीदे ओर आरोगे नाहिंहे॥ सो ईनने झटवटेराघी- 
को धर्यों || वाही बटेरामें प्रीबोरिकें श्रीठाकुरजी 
आरोगिवे छागे ॥ सो ईतनों वासमय श्रीठाकुरजी- 
की वात्सल्यतामें कपडा पेहेरिविकी सुधि न रहो ॥ वे- 


श्ष 








श्२६ भावसिस्धु- ः 
सेंही घोडापर चढिं असवारीमें चलेगए ॥ सो ता 
समयवह वैष्णवबेठो हतो ॥ तानेंएसब बात देखी ॥ 
वाकेसनमें लौकिक दोप बुद्धि आई॥ सो तव वाही 
समय अपने घर चल्‍्यो गयो ॥ ओर जायकें अपनी 
खत्रोसो कही ॥ जो मेरे आगें वाघाजी विनान्हाए 
जोडा पेहैरे घी धरिकें चल्‍्योगयो ॥ एसें अनाचारमें 
अपनेसोतोप्रसाद छीयो न जाय ॥ जो आजतो मेनें 
आखिनसो देख्यो॥ जो सदाजाने केसे करते होयँगे॥ 
सो मेंतो आज पाछें प्रसादईनकेघर न छेऊगो ॥एंसें 
कहि के घरमें प्रसाद लीयो | ओर सोय रक्षो ॥ ता 
पाछ वाघाजीकी खत्रोनें भोग सरायो ॥ सोतव आर- 
ती करी तारामंगल करो बाहिर आई।॥ देखेंतो वह बै- 
प्णवरनाहिहे ॥ वाही समय वा वेष्णवके घरजाय दो- 
रिके पुकारी॥ सोतब वानें अपनी स्रीसों भीतरसों 
कही जो तूँ इनको कहीदे जो वे यहाँ नाहिहे ॥वा- 
हिर गएरहें ॥ वाघाजीकी ज्ोनें बहूतदीनता करी वी- 





वाधाजी रजपूत. श्र 


नतोकरी ॥ सो तोऊ वास्नीनें कछू जुवाब दीयो नाहि 
॥ तव वहूतहीं दुःखपायकें अपने घर आई ॥ आयकें 
गिरिपरी ॥ ओरकही ४ जो राजद्धारतें वे आवेंगेतोमे 
कहाजुवाब देंऊगी ॥ आजप्रश्चुनने मेरी कहा जानें 
कहा विचारीहे ॥ जो एसी कबीन भई हे जो आज 
एसीक्यों भई ॥ जानें आजमेरे हाथसों प्रभु आरोगे हे 
के ना।हि॥ सो न जानें आज मेरी सामथीमें चूकभई 
तथा अवारभई ॥ तासों वैष्णवभूखो' चल्‍यो गयो॥ 
चेरवेर छाती भरिभिरि आवे ॥ ओर कछू ऊपाय चले 
नाहि॥ फेरि ऊत्थापनको ससयभयों ॥ तब चाघा- 
जी राजद्वारतें आए. ॥ पूछी जो ठुमने वेष्णवनकों 
जिमायो ॥ तब कही जो बहवेष्णव विनापुछे अप- 
ले घरचल्योगयो ॥ में चुछायवे गई, वाकीखीनें कही, 
जो वेतोधघरनाहिहे ॥ में पीछीआई ॥ सो यह बात 
चाघाजी सुनीकें, जो आज तेंनें राजभोगमें तवा पु- 
रोमें घतथोरो धर्यो ॥ तातें श्रीठाकुरजीनें में घोड़ा 


श्श्द भावसित्धु.: 
परं चढिके जातहतो तहँँ मोकों जताई जो घी थोरोह 
सो धी विनातवापुरी मेरेगरेमेंसरखरायहें ॥। सो में 
घाही समय धोडादाडायकें घरआयो ॥ शरीरकी सु- 
धिकछू रहीनाहि जो जोडापेहेरेंही घीकोबटेराधरिके 
मंदीरकोटेरा सरकायकें देखें तो श्रीठाकुरजीके श्री 
हस्तमें तवापुरीहें॥ ओर आरोगे नाही हे ॥ सो में घी 
कोबटेराधरि. टेरालछ्गाय घोडापर सवार होयकें सवा- 
रीसें गयो ॥ तातें यहसब क्रत तुमारोहें ॥ जो श्री- 
ठाकुरजीकों ऊरहँँ। पधारनो पर्यों ॥ ओर वेष्णवहु भूखूंयो 
शयो ॥ सो इतनों सुनतहीं ऊर्हाकी उर्द।गिरिपरी । 
जेसें प्राणनिकसीजाय ॥ सो तेसें रूत्युतूल्यहोय गई। 
सो वाघाजी देखते रहिगए ॥ जो यह कहा कौतुव 
भयो ॥ फेरि जायकें हाथलगावें सो श्ासने।हि॥तः 
घवबराए ॥ जो भइसोतोभई परी अब यह कहाभई। 
“सो दोयों आपको चंरणाम्नतलायो॥ आखिनमें लं 
गायो ॥ कंठमेंदीनों छात्तीमें लगायो ॥ ओर काय 





बाघानी रणपूत २२९ 


परिकेंरोवनंछागे ॥| जो हेप्रप्ु !यह अपराध सोसों सा- 
रिपियों ॥ एसें अक्षर यास्रोकों सुनाए ॥ तातें एसी 
भई ॥ तातें एसोदु:खित हृदयकरि आपेुँ गिरिपरे॥ 
अचेतव्हेगए | दोउनकोखेद श्रीठाकुरजीसों सद्यो 
नौहि गयो ॥ सो वाहीसमय रत्रीकेप्राणमेंचेतआए॥ 
तब देखेंतोपतिगिरिपयोंहि जेसेंतेसेयानें पतिकोंवेठायो 
॥ तब पतिको चेतभयो ॥ देखेंतो स्लीपासबेठीहे ॥ 
दोउ रुदनकरनछागें ॥ तब श्री ठाकरजीने भोवरसों 
आशज्ञाकरी जो तुमदुःखमतिकरों जो कालितुमारे यहां 
विनाबुछाएं वहवेष्णव आवेगो ॥ तब इन दोउनने 
उठिकें महाप्रसादगेयनकोंदीनों॥ आपने कछूनलीनों 
फेरि न्हाय सेन आरतीकरिकें श्रीठाकुरजीकोंपोढाय 
तारामंगलकरि के फेरि सेनभो गहतो सो गैयनकों दी नो 


२३३ आवसिन्धु- हि मि 

॥ तब आपन्हाएं श्रीठाकुरजी जगाए ॥ तथ कहू 
सामग्रो करिकें भोगधरी ॥ सो श्रीठाकुरजीके दशन 
ऊदासीनतायुक्तभए ॥ सो दरीनकरि चित्तवहूतदुःखी 
भयो ॥ फेरि राजभोगसों पोहोंची अनोसर कराय 
बाहिर आयथो ॥ सोतव आयके खत्रोकों जगाई ॥ तब 
थोरोथोरो स्नीकोंचेतमयों ॥ तब हाथपकरिकें बेठाई 
॥ जो ऊंठि तोकुंकहासयोहे। सो वह रोदेंही रोवें॥ 
सुखसों कछू वोलनीकसे नाहि ॥ जो तूँ कहितो 
सही जो तोको कहाभयोहे वासत्नीनेकही जो कालि- 
तुमप्रसादलेवेकों वाघाजीके घरगयेहते सो वाघाजीकी 
ऊपरकोक्रियादेखिके विनाप्रसादली एचलेआयेसो वा- 
घाजीकों तथाउनकोस्त्रीकों वडोदुःखभयो )| जो ऊन- 
नेंअबीताईजलबी लीयोनहीहे ॥ ऊनकोदुःख अपनेश्री- 
ठाकुरजोसों सह्यो नौहि गयो॥ सो श्रोठाकुरजीनेंमो 
सों आज्ञा करी हे जो हमतों श्रीगोकुछ जाय हैं ॥ 
सो मस्नीकेंबडोट:खभयो | त'श्रीज-जीसों विनती 
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करी-॥ तब श्रीठाकुरजीनेआज्ञाकरी ॥ जो तुमारेध- 
नीने वाघाजीकोअपराघकीयो ॥ सो हमतोरहेगेंनाहि 
॥ सो यहआज्ञासुनीकें मेरेहाथपवकोजीवनिकलीग- 
यो ॥ अबतुमनेमोकों जगाईहें॥ सोतव सुधिभईसो- 
अवजेसेंतेस वाघाजीकेघरजाय अपराधक्षमाकरवावो 
नहीं तो श्रीठाकुरजी यहां रहेगेंनाहि। सोतव वाको- 
घनीदोर्थो,वाघाजीके घरगयो।|ओर वाघाजीनेतोराज 
मभोगसराय अनोसरकरि महाप्रसादसवंगेयन कों दे दी यो 
॥जो चेठे बेंठे दोऊख्रीपुरुपदुःखकरिरहेहँ ॥ जो श्रीठा- 
कुरजीने आज्ञाकरीहती ॥ जो सवारेवेष्णवतुमारेय- 
हँ।आवेगो ॥ सोनजानेएसोकहा भारीअपराधपर्यों सो 
वैष्णवआयोनाहि ॥ एसेदोऊजने दुःखकरीरहेहेँ ॥ 
सोतव ईतनेमेंयहवैष्णव दोयोंआयो ।| आयकेजेश्री- 
कृप्णकरी॥देखतेहीं स््रीपुरुपकेश्राणहरेहोयगएण॥ वह: 

जायकेचरणारविंदमेंगिरिपयों। भूसी मेंना क घिसिकेंवी - 
नतीकरी,जोमेरो अपराधक्षमाकरो॥ ओरसोकॉमहाप्र- 





सादलिवावो ॥ जो सखडीअनसखडीतोगैयनकोदे' 
दीनी॥ जो लीवावेकहा॥ ज्ञो आप दोचारिषरीबि 
राजो,जो ख्ोकोन्हवायके सेनपीछें आपुनतोन्योजमे- 
महापग्रसादलेयेंगे ॥ सो तोऊबेष्णववहमानेनेहि॥ जो 
तुमारे घरमेंसू्कोपाको जो कडु पर्योहोय सो मोकों 
देऊ॥ तब मेरोमनमानें॥ तव स्रीसो कही ॥ जो कछू ला- 
वोभीतरसो॥ खीअनसखडी महाप्रसा द दोनामें साजि- 
केंलाई, तब वावेष्णवनेकही ॥|जो मेंअकेलोकेसेलेऊ॥ 
जो तुमदोऊलेऊ ॥ तापाछें मोकोदेऊ॥ सोतव तीन्यों 
जनेननें हिलिमिलिकेंमहाप्रसादलछीयो॥पाछें ख्री न्हाई 
सेवाकेसमयसखडीअनसखडीभोगधरी || भोगसराय॑ 
सेनआरतीकरी ॥ श्रीठाकुरजीकेदशन आनंदसो 
महाग्रसन्नतासो त्तीस्योनकोभण॥ फेरि श्रीठाकुरजी 
कोपोढाय तारामंगलकरि वाहिर२आए ॥ वाहिरआय 
१ आ परम भगवदीयना थी ठाकोरजी श्रीमदनमोदनजीः 


मुबश्मा मोटामदिरमा श्री ग्रोफूल्नाथनी मठोराजने माथे; थीं 
शरक्षप्णणीनी साथे बिराजे छे कर 
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चारिपातरिधरी ॥ एकगैयाकी, एकयाबैंप्णवकी, दो ऊ 
ख्रीपुरुपनकी ॥ सोतव इनतीन्योननें मिलिकें महा- 
प्रसादलीयो ॥ आचमनकरायवीरादीयो ॥ सोतव 
हाथजोरिकिंकही ॥ जो कालि प्रसादलेनकोंवेगेआईयो 
॥ फेरि जेश्रीकृष्णकरिकें अपने घरगए ॥ सोतव जा- 
यकें अपनीस्लीसोंसवसमाचारकहे || सो तब खझ्लोसु- 
नीकेंबहृतप्रसन्नभई ॥ ओरकही जो श्रीगुसाईजीकी 
कानिसों प्रथ्नननें हमारेजनमकीलाजराखी॥ सो प्रभु- 
अपनोअपराधसहे परन्तुवैष्णवनकोअपराधसहोनजाय 
॥ तातें वेष्णवनकेअपराधसोसदाडरफतरहेनों ॥ सो 
एसोपुष्टिसामेकोविछासहे || सो कछूलिखिवेमेंआवे- 
नाहि ॥ सो ईनकी दीनदीनकीवार्ताबहूतहें ॥ कहँ- 
ताईलिखिए ॥ संपूर्ण ॥ कप फ, 
“कि श्ीगुर्साइजीके सेवक चंदावाई उदेपुरके कैश. 

/#कीराणाकीवेटो तिनको वार्ताको भाव शनि: 
आपकेचरणपरअनन्वभावजिनकों ॥ इनके मा 


र१्६ भावांसन्धु« 


थेआपकोचित्रविराजे ॥ नित्यभोगधरिकें महाप्रसाद- 
लेई ॥ आठसहेलीवह्मसंबंधिनी नित्यसेवा्मेंन्हवावे॥ 
तिनकोसगाई जोधपुरकेराजाकेसंगभई, राजाबडोअ- 
भिप्तानीहतो सो राजमेंकोईकॉंयदेनाहि ॥ फेरि जब- 
बरातलेकेंड्याहिवेकों आयो सो चोरिसें वाकोस्वरुपदे- 
खिकें चंदावाईकों महानदुःखभयो ॥सो पिताकेअगारि 
वाकीकछचले नीहि॥ब्याहहेचूक्यो॥तव चाकोंज्वरच- 
ढिआयो॥ राणाजीनेकछूवातसमझी॥ आयके याकों धी 
रजवधाई | ओरकही जो कदाचिततुमारोधरमराजा 
बिगारे तो पचासहजारसीसोदीयातुमारेपासहे ॥ सो 
तब एसे कहीकें द्रव्यदेके याकोविदाकीयों ॥ द्॒व्य 
आभरण बहूत दीए ॥ सनुष्य बहुतदीए || सो ऊन- 
केसंगआठसहेलोहती || ओर आठगूजरघाय भाईसंग- 
छलीए ॥ कितनेकमनुप्य नामधारीहते ॥ जलकीके।- 
वर रेशमकीपटवेधिकेलावते॥ एसेंरतामेंकासचल्यो- 
गयो ॥ ओर सारगमेंभगवद्दईच्छा सो ज्वरआयोकर्यों 





चंदाबा३ हि २२७ 
॥ सो राजासोसंबंधभयोनाहि ॥ फेरि जोधपूरजाय 
बडोऊंचो महल सो तार्मेजाय निवासकरवायो सो 
महेलसतखनो ऊंचो || सो ताम्मेंजायकें महलखासा- 
करवायो॥भ्रीठाकुरजीकेविराजिवेको सबच्योत्तकीयो॥ 
ओर लोकिकवारे नाजर राजा आवे सोवाको व्योत्त- 
न्यारोराख्यो॥सो तादिनचित्वहृतही क्लेशमेंरहो॥रात्र- 
मेंजबसोई ॥ तब वाकोआपकोदर्शनभयो ॥ तब यह- 
आज्ञाभई ॥ जो तूँ डरेमति तेरोयहकछूकरिसकेनहि 
॥ सो ईतनो सुनतही बेठीहेगईे ॥ ओर ह्दयमें आ- 
मंदभरिआयों रोमेंचहोय आए ॥ फेरि आपकोचि- 
तवनकरिकेप्रसन्नभई ॥ फेरि सवारोभयो॥ सो यहवा- 
तकाहुकोकछूजताईनेहि ॥ फेरिराजानें नोतसीनको- 
बुलाय सुहतदिखायो ॥ आयबवेकोदीन निश्चिकीयो॥ 
फेरि राजानेंनाजरकोबुलायो ॥ ओर चारिसिहेली 
नाजस्फेसंगकरी ॥ तासमय व 

हतो ॥ ओर राणीजी प्रसादलेवेकुंवेठीहती' 





२३६ भावासन्धु, 
थेआपकोचित्रबिराजे ॥ नित्यभोगधरिकें महाप्रसादः 
लेई ॥ आठसहेलीवह्मसंबंधिनी नित्यसेवार्मेन्हनावे॥ 


तिनकीसगाई जोथधपूरकेराजाकेसंगभई, राजाबडोअ- 
भिसानीहतो सो राजमेंकोईकोंवदेनाहि ॥ फेरि जब- 





२३६ भावसित्धु- 


थ्रेआपकोचित्रविराजे ॥ नित्यभोगधरिकें महाप्रसाद- 
लेई ॥ आठसहेलीब्रहासंबंधिनी नित्यसेवार्मेन्हवावे॥ 
तिनकीसगाई जोधपूरकेराजाकेसंगभई, राजाबडोअ- 
भिमानीहतो सो राजमेंकोईकॉवदेनाहि ॥ फेरि जब- 
वरातलेकेंव्याहिवेकों आयो सो चोरिमें वाकोस्वरुपदे- 
खिके चंदावाईकोंमहानदुःखभयो॥ सो पिताकेअगारि 
वाकीकछूचले नाहि॥व्याहहेचूक्यो॥तव वाकोंज्वरच 
दिआयो॥ राणाजीनेकछबातसमझी॥ आयके याकों ४ 





श्बेट भावसिस्धु, 

महलके गवाखामें आडीचोकपरीहती ॥ ईतनेमेंना- 
जरनेआयके मुजराकीयो ओरकही ॥ जो तुमारेमह- 
लमें आजहजूरपधारेंगे ॥ ओर चांदीकोथार सहेली- 
नकेसंगछाए ॥ तामें पान, सुपारी, काथो, चूनो, 
ईलायचो, तरहत्तरहकोअत्तर ओरमदिराकोप्याला, 
सो देखतलेंहोवाकोदुर्गधआई ॥ सो मोंहोडोडपिली- 
यो ॥ सो देखिकेंबडो जीवजयों॥ ओर नाजरसोंकही 
जो यहमदिरा-दारुछायोहँँ सो याकोछींटापरे तो 
कपराहमारेकामकोनाहिरहे ॥ सो जञायकें अजकरि 
देऊहजुरसों ॥ नाजरतोदुष्ट सों झूठिसाविकहिकें रा- 
जाकोंखिजायो ॥ तब रानीनेजांनी जो हमारेमँये 
आपकेचरणारविंदविराजेहँ सो यहकहाकरेगो ॥ सो 
राजासुनीकें वाहोसमय हिरण्यकर्यपकी नाई क्रोध 
करिकेंचल्योआयो ॥ सो वाकेलामें आपकोनामलेक 
“निंदाकरन छाग्यो॥ तब वाकों सुनिके महानदुःख- 
उनयो ॥ सो शाखकीरितिहं जो अपनेप्रभुनकी, अपने-, 


चंदाबाई २शष 


शगुरुतकी निंदाकरे तो वाकिजिसनिकलवायलेंदी ॥ 
सो तो ए अबछा जो ईनकि कछुचलेनाहि ॥ तब 
ईननेंजानि, जो अपनेकांनसों अपनेयधुनकिनिंदासु- 
नि, ताते यहदेहराखनि न।हि॥तातें वा गवाखामेंसों 
चिकतोरिकें सतखनापेसों निचेकूदी ॥ सो वा समय- 
पवनवहुतचल्यो ॥ सो छेहँग।बडोघेरकोहतो लेहेंगा- 
फुछिगयो, पक्षीकिनइपेंखेहेगयो ॥ सो निचे गिरि- 
वेदेहनाहि ॥ सो ऊपरहिधांभिराखी ॥ सो ऊननेंअ- 
पनों लेहँँगादावीके जेसेंतेसेंबेठो ॥ जेसेंपक्षीवेटेहें ॥ 
तेसें वेठिंगई ॥ सो आपकोक्षपासों वाकोवारहुबां को- 
नभयो ॥ तव राजावाहीसमय भयखायकें बाहिर- 
भाजीआयो ॥ सो एसोसहलूऊंचो जो जहाँसोको- 
डीपटके तो टूकहेजाय ॥ फेरिराजानेहुकसचलायो ॥ 
जो मरीकेजीवी सो खबारिं देऊ॥ सो नाजर सहेली 
खव पठाए ॥ सो महलमेंसहेलीहती सो ऊननेंजा- 
नी ॥ जो अब हममहलमेंरहिकेंकहाकरे ॥ वाहीस- 
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सयन्हायकें कछआपको भोगधरिके झांपीमेंपोढाय रे 
शमीबखसों झांपीवांधी॥|सेवामेंसोबंदा झरी आभरण 
एक रेशमीखडीयारमेबांधे ॥ इतनेमेंबधाईआई ॥ जो' 
रानीजीवतीवचोगई ॥ जो कछूने।हिलागी ॥ सो सु- 
मीकें चारिसहेलीदोरिकेंअर्जी करी ॥ जो भेंतो यारा- 
जाकोमोंहोडो देखुंगीनाहि॥ जो तुमसोंवनेतो हमा' 
रेप्रधुनकोपधरायलछावों ॥ ओर कछुराजानाहिकरेतो 
न छावो ॥ तासमय चारिसिहेली महलूमेंगई ॥ दोय 
पासरही, सो महलमेंजायकें सवखिलोनां तथाश्री 
ठाकुरजीपघराईछाई ॥ ओर चांदीकेकऊसा रानीके- 
गेहेनाकोसंदूक सवल्िवायकाई ॥ ओर ईनकेसंगवे 
उद्ेपुरके सबमनुष्य हथीआरलेकें ईनकेपासठाडेरहे। 
» ओरकही ॥ जो हम मरेंगे ओर मारेंगे || तब वाईने 
कही, जो तुम कछुमतिकरियों ॥ हमवगीचार्मेरहेंगे| 
सो राजाकोमलुष्य कोईसनुष्य सेरेपासनआवनपार 
कै फेरि राजानेंनाजर सहेली ओरकनातपठाई ॥ त 
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आदवमिहोऊ तो यहँसेंचले जाओ नातर सो पचा- 
समनुष्यनकी यहांहल्याहोयगी ॥ ओर मेंतोराजाके- 
कूआको पानीहुंनपीऊंगी ॥ तब यहतो एक बगीचा- 
मेंजायकेंरही ॥ ओर राजाकोएकमनुष्यरहेंननदी यो || 
फेरि राजाहूँबहूतपछितायो, फेरि चारिसनुष्यपठाए 
॥ ओर कही जो मेरीभूलमाफकरो, जो में वा समय 
' नसामेंहतो ॥ सो कछुसुधिनरही ॥ फेरि आपमह- 
लमें आवो ॥ जेसें सेवाप्रूजाकरतहते, तेलेंहीकरो ॥ 
में दोयचारिगामअधिकीमेंनिकासीदेऊंगो ॥ तब रा- 
नीनेंएकल्ू वातनमानी, कही जो तुमारे कूआको ज- 
लवी हमसारेकासेको नें।हि ।।सबफिरिझाए॥ तब राजानें 
अपने मनकोंबडी धिकारदीनी ॥ जो एसेंठीकानेकी- 
घेटी, जो सीसोव्यासूनेगो तो कहाकरेंगे ॥ फेरि 
याकेघाईसाईको वाही समयसाडियाभेज्यो ॥ सो 
खबरिलगतेही, सीसोदीयाननें जोरखायो ॥ सो रा- 
5५ 
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र्ीनेसुनी ॥ तब अपनोसाडिया वापकेपासभेज्यो ॥ 
तो ता परमसानामेंचंदाबाईनेंलिखिपठाई।।| जो यावा- 
तकीआप कछुविचारोमति॥ जो तुमनेंसोकों याकों- 
सोंपी ॥ सो राजानेंसोकों वनवासदीयो | सो तूस- 
सोंहुंगई वासोंहूंगई॥ अब हों तो केवलप्रभुनकी भईहों 
॥ जो तुमहमारेसांचेपिताहो तो श्रीगोकुलुपोहोंचा- 
यदेउा ॥ ओर जो हमारे प्रभुसत्यप्रतिज्ञहें तो तुमारे 
कूलकोंकर्कनऊगाऊंगी ॥ यहहमारीअरजहें ॥ जो 
आठदिनाताई आपके समाचारकीवाटदेखुगी॥ ओर 
नोमेंदोन श्री गोकुछचलुंगी ॥ फेरि तुमकहोगे, जो 
हमकों लिखिनाहि ॥ फेरियहसडिया राणाजीकेपा- 
सपोहोंच्यो ॥ राणाजीनें चंदावाईको परमानाबवैचि- 
के सवभाईवेटानसोंनाहिकरीदीनी ॥ज्ञो तुम यावा- 
तकोजोरमतिखाओ ॥ जो पँ।नसेसनुप्य, एकडोला, 
ऊंट पचीस, ओर तिनके ऊपर पचासहजाररुपैयानकी- 
_रोकर ॥ ए सब सातमेदोनजोधपूरजायपोहोंचे फेरि 
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राणाजीनेंसामें परसानालिख्यो ॥ जो थाई तुमनेंवि-. 
चारी सो आछीहें ॥ जो हमारीपागराखनी' तुमारे- 
हाथहें॥ ओर पहेलेगांमहते सो तातें दूनेगामर्चदा- 
वाईकों निकासी दीनें ॥ फेरि वानें दूसरेदीन श्री 
गोकुलकों कृचकीयो ॥ तब जोधपूरकेराजा भाइचेटा- 
ननेअरजकरी ॥ सो फाहूकीसूनीनीहि ॥ फेरि कोई- 
कदीनमें श्री मोकुलपोहोंचो | सो जायकें आपके 
दर्शनकोए ॥ तब आपवदूतहीप्रसन्न भण, तब चेदा- 
वाईनेविनतीकरी ॥ जो राज या देहपें घातवहुतभई' 
५ सो राजकीक्ृपातें काहुकीचलीनहि ॥ केवल रा- 
जकेचरणारविंदके प्रतापतें दो ऊठिकानें डंका वजायकें 
आईहों ॥ सो गदगदकंठहोयकें गिरिएरि देहकिसु- 
धीरहीनाहि ॥ तब आपनेंदो ऊकचरणारविंद च॑दावाई- 
क्रेमाथेधरे ॥ फेरि संगकोसहेलीनने हाथपकरीकेठा- 
इीकरी ॥ तब दंडवत्करिके बेठाई ॥ फेरि बचना- 
गतसों सिंची ॥ तीन्योताप: ततक्षननिव्वत्तभएं रतन 
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वहुत धीरजवधाई ॥ ओर भ्रीमुखसोंआज्ञाकरी ॥ जो 
प्रभूअपनें जनकों छोडेनाहिहे ॥ संसार विषयसुखमें 
सोनिकासिके अपनेपासराखे हे “संत्यज्यसनैधिपयान्‌: 
स्ववपादमूलेंप्रापा ” इति ॥ सो चंदावाईकोस्वरुप 
बहुतसुंदरहतो ॥ ओर सौधेपरभगवद्तेज एसोझलम- 
छाय, सो कोइसामेमाकिशकेनाहि | ओर श्रीगोकु- 
छमे यशोदाघाटकोपेंडो चंदावाईनेंवनवायो ॥ सो 
अवहीविद्यमानदशनदेईहें ॥ ओर अपनेपहेरिविकोग- 
हेना कितनोकहतो ॥ मोतिनको, जडावको सो सब 
चहु वेटिनकोर्अगिकारकरायों ॥ आपनेंएक नथ नाक- 
की ओर कंठकोतिनसनीयँराख्यों ॥ फेरि श्रोगु्सा- 
इजी श्री गिरिराज़की कंदरामें पधारे ॥ तादोनसों 
रंगिनवसत्र हु अगमें घारणनाहिकोए॥ जो श्रीठाकुर- 
जीपीछे मृगकीदारि रोटी छेती॥ ओर सबछोडी- 
“ दीयो ॥ ओर एक हवेली श्रीसधुरांजीमें श्रीयमुना- 
न्ीकेतीर श्रीविश्चामघाटपरवनवाई ॥ सो कवीकवी 
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श्रीमधुरांजीजाती सो तहँँ।ऊतरती ॥ एकवेर जहँ। 
गीरवादशाह आगरेतें श्री मथुरांजीकोआयो ॥ सो 
फाह दृष्चृूगलखोरने चूगछो कीनी ॥ जो यह रा- 
णाजीकोवेटी चेदाबाईहैं ॥ ताकों पकरिमंगावों तो 
राणा पँवनआय परेगो॥ यहवात चेटाबाईने सुनी- 
पाइ, सो संगकेसहेलीलोग बहुतही रोचन छूगीगए 
॥ जों नजानोण ए दृष्ट कहाकरेगो, तव चंदावाईनें 
सबनकोंधीरजवधाईकेकही, जो कोई डरपोमति 0 
साहीसमय दसहजारमनुष्य जाहांगीरशाहनेभेजे ॥ 
सो म्लेच्छननें आयके हवेली घेरिलीनि तव वहुत- 
हछाभारीभयो ॥ सो मथुरांजीकेकोग सवकांपे सब- 
ननें कही जो आज इनको धर्म गयो ॥ ईनकेमाथे' 
तो बत्रिलोकीनाथविराजे है ॥ सो वह वाहीसमय 
कच्छवांधिकें एक वस्नरमांथेसोंबांधिके वाहिरनिकसी- 
आई ॥ ओर कही ॥ जो क्‍यों हछाकरोहो तब मनु- 
अ्यननें कही ॥ जो हम तुमकों पकरिवेकों आयेहें |! 
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तब चंदावाईनेंकही जोपकरिवेकोकामकहाहे || तुम 
कहोगे तहांचलेगें हमभाजेथोरे जायहें ॥ एसेंकहिकें 
वामनुष्यके संगचली | सोवाकेतेजकेमारें कोईपास- 
तो आयशकेनांहि ॥ सबदूरिदृरिचिले | जोमोनों परत 
गुफामेसों सिंघनिकसीकेंचल्यो एसोरुपधारण कीयो 
॥ सो जहां जाहांगीरशाहको डेराहतो वाके भीतर 
चलीगई ॥ सो देखतहों जाहांगीरशाह कंप्यो ॥ 
फेरि चंदावाईनेंयहकही ॥ जो धिक्कार तेरी बाईस- 
लाखफोजकों, जो तूं लुगाईनकॉपकरिकें मेरे पिताकों 
जीत्यो चाहेहें तो में जोरहोय तो मेरेफि्तासों तर- 
वारलेजायकेलडि | तासमें वहुतलजानोपडि गयो॥ 
फेरि हजाररुपैयाके दुसाहूकी जोडी चैदाबाईको 
ऊडढा$॥ ओर वोय छुनहरिनारियलूसो चंदावाईकी 
गोदभरी ॥ ओर बहुत क्षम्राकरवाई ॥ ओर पांन्से- 

धाभूमीदीनी ॥ ओर कही जो तूं सेरीघरमकीबेहे- 

<॥ जो बोलिकछुवंदगी करों तोमें यहां रह्मो आंड॥ 
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तबकही ॥ जो तेरीबंदगीहे ॥ जानें मेरीचुगलीकरी 
ताको .कछूदुःखसतिदीजो || यहसुनीके वहुतहीप्रसन्न 
भयथो ॥ तव यहकही -जो याकीभक्तिसांचीहे॥ जो 
न तो यानेंबूरोकीयो जो मेरो भलों कीयो॥ फेरि 
डोलामेंवेठायके हचेलीताड पोहोंचायगयों ॥ एसो- 
प्रभाव भधुरांवासीननेदेख्यो ॥ सो सवकोदुःख ताप 
निवृत्तमयों ॥ सो चेदावाईनें भृतकूपरदरीनदीयो त- 
हँ।ताई जाहँगीरशाह वंदगीमें रह्मो ॥ एसो श्रीवि- 
ठलताथप्रश्ुुन॒कों प्रतापजतायों ॥ फेरि श्रीगोकुलमें 
आपके चरणारविवमेंप्राप्तिमई ॥ तासमय ओगोकु- 
लनाथजी, श्रीघनश्यामजी दर्शनदेतहते।|सो बाकी- 
हवेली श्रीघनश्यासजीके वांटेआई ॥ सो एसो चंदा- 
धाईको चरित्र अनंतहें सो लिखिवेमें आवेनांहि ॥ 
जो कछुकछु श्रीनाथजीफे वचनारतमेंसों युक्ति क- 
रिके लिख्योहें ॥ प्रसंगसंपूण ॥ 4०8. कल. 





श्श्८ट भावधिन्धु, 


श्री गुसाइजीके सेवक दोयभाई कुंभार 
राजनगरमें रहेते तिनकी वार्ताको भाव. लि, 
सो ऊनने एकवेर अवामें आंचलगाई ॥ तामेंभीतर- 
सब भाजनधरे॥ सो तार्मेंक्लेयानें अपने बच्चा धरिदीए 
तासमयबडोभाइतो कछुकार्याथगाममें गयो हतो॥ 
ओर छोटोभाई आँच लगायवेमें हतो ताही समय 
बंलैया आई |! सो आयके वाहिर वाहिर डोलें॥ ओर 
पूकारे तव वडो दुःख भयो, मनमें कहिवे छाग्यो ॥ 
जो या अपराधतें केसें बचे जो शरीर कांपिवे लाग्यो 
ओर रोयवे लाग्यो ॥ तब श्रीमुसाई जी को ध्यान कीयो 
॥ ओर विनतो करी जो राज़ यासमय आप बचावों 
तो बचे॥ एस कहिके आपकीऑनि अश्निको दिवाई 
ओर कही जो श्रीगुर्साईजीकी ऑनिहें॥ जो वच्चाके 
पास मति जेयो ॥ सो इंतनेमें वड़ो भाई आयो ॥ 
वाने सब वात कही, जो यामे विछीके बच्चाहें सो 
” शेयरोयकें गई ॥ तब बड़े भाईनें सनीके वडो 
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दुःख कीयो।॥जो हाय वडी हत्या भई॥ सो ऊहैं।ही 
अबाके पास दोऊ भाई वेठे रहे॥ ओर रात्रि भरि नींद 
करि नीहि || बिलाईदूँ अवाके पास परीरही॥ सवार 
भण श्रीगुलाईजीने छोटेसाईकोजताई जो तूँ चिता 
मति करे जो ऊन बच्चानको अभिने परसहूं नाहि 
कीयो है ॥ सो झट वाही समय वडेभाईको जगायो 
॥ ओर कही जो भाई आपकी एसी आज्ञा भईहें॥ 
सो वडेभाईनें कही जो अरे ! तेनें आपको कछु श्रमतो 
नेहि करवायो ?॥ तव छोटेभाईने कही जो वा समय 
विल्लीबच्चानकों देखिकेंरोई, तब मेने अश्विको आप- 
कीआऑनि दिवाई ॥ सो सुनिके वडेभाईनें वंडो खेद 
कीयो जो हाय हाय ईतनीवातकेतेई तेंने वडोअ्रम 
करवायो | जो हाय हमारी कुंभारकों जन्मतो पाप- 
रुपहे एसी तो कितनीक हत्या हमको अभि जरावें 
तबहोयहें ॥ तातें तेने आपको श्रम करवायो ॥ यह 
बडो भारी अपराध भयो ॥ फेरि दीन ऊर्यो ॥ तब 
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अवाकी अश्निसीतल भई ॥ तव सबभाजन ऊठायकें 
अलग परते गए ॥ तब मनमें कही जो ए आँचसों 
कहाब्े होयगें॥माटीके भाजन एसेंपके हे जेसे तांवा 
होय गएहें॥ तो ए कहा बचे होयँँगें॥ सो घासनकी 
तहऊठाई ॥ सो तीसरी तह काची नीकसी, ताकों 
ऑचकोईूआएूँ परस नाहि भयो हे॥ जो भाजनसव 
सीरेहाथमें लगिवे लागें सो देखिकें चक्रत होयरहे ॥ 
फेरि भाजन सब अलग धरे || सो वे बिछिके वच्चा 
ज्योंकेत्योंहें ॥ फेरि वे अछगकरे॥ सो विछि आयकें 
तीन्यों बच्चानकों मोहोंडेमें देकेंढेके भाजि गई तब 
इन दोऊ भाईनको बडो खेद भयो, जो देखो तुच्छ 
बातके छीए आपकों हमने इतनों श्रम करवायो ॥ 
सताही समय दोऊ भाईनके चित्तमें वेराग्य आय गयो 
सो गामके वेष्णवनकों बुलायकें कही जो हमतो दोऊ 
भाई श्रीगोकुलजायहें ॥ ओर घरकी वस्तु भावहें ओर 

“डीफे साजन हें ॥ करो तुम ईनके दास करिके श्री- 
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गोकुलमें श्रीमुसाईजीके पास भेजिदीजो॥ ओर हम 
तो श्रीगोकुलजातह | सो आपके चरणारविंदकेपास 
रहेगें।। अब यहँनहीरहेगें || एसे कहिके थोरोबदूत 
खरचलेके श्रीगोकुलकोचलिदीए ॥ सो कछुकदी नमें 
श्रीगोकुलझआय पोहोंचे ॥सो श्रीगुर्साईजीके चरणा- 
रविंदर्मे साष्टांग दंडवत्‌ करी श्रीफल दोऊ भाईननें 
भेट घरे ॥ तव आप बहूत प्रसन्न भएु ॥ अरु करुणा 
दृष्टिसों दशनदीए।॥ सो दर्शनकरीकें तीनोंतापनिद्वत्त 
भएण॥ तब भ्रो सुखसों आज्ञा करी॥ जो अब तुम 
अवाकीजीवका मति करो, यामें हत्या बहूतहें॥ सो 
सुनोकें विनतीकीनी ॥ जो राजकों श्रम तो बहूत 
करवायो अब याजीवकों आप कृपा करि वचावो तो 
बचे ॥ तब ईनदोऊ भाईनने विचार कीयो जो अब 
कहा ऊद्यम करनों जो उल्यम विना निर्वाह केसें करे 
॥ सो श्रीगोकुलमें तो कछू ऊद्यम देख्यो नै।हि ॥ पाछें 
श्रीमशुराजी आएं ॥ तहाँ। सव ठिकाने मजूरी करिवेकों - 
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फेरे ॥ ओरतोकछ पायो नाहि ॥ जहा अन्नकीपेंठ- 
लगीरहीहतो, तहाँगए॥ ऊरहाजायकें अन्नकीमजूरी' 
करिवेलागें सो वादोनतो एक प्रहरभरिं मजूरी करी 
॥ चारिपांच आना कम्ताए्‌ ॥ फेरि श्रीगोकुछजायके 
अपने श्रीठाकुरजीसों पोहोंचिके राजमें कथावचना- 
मस्त सुनीवेकों आपके चरणारविंदपास जाते॥ एसो 
निद्यको श्रम ईननें वांध्यो ॥ सवारे तीन बजे जागें 
॥ सो देहकृत्य करी आपके चरणपरस करी घरमेंनहावें 
॥ श्रीठाकुरजीसों पोहोंची महाप्रसाद लेहे नववर्जे 
श्रोमधुरांजी जाय पहोंचे॥ सो अन्नऊठायवेकी मज़ुरी 
करे ॥ नीत्य आठ दस आना कमावे, फेरि चारिवजे 
चले सो पांचवजे श्रीगोकुठ आयजायकें घरमें न्हाय 
श्रीठाकुरजीसों पोहोंचीकें आपके बचनाम्रत कथा 
सुनीवेकों जाय॥ यारीतिसों नित्य निर्वाह करे ओर 
सजुरीको दृव्य महोनामे जोरे तामेंसों तीन विभाग 
7 ट॥एकभाग तो श्रोगुर्साईजीके चरणारविंदमें घरे॥ 
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दूसरे भागसो आप घरसें निर्वाह करे !- ओर तीसरा 
भागमेंसों वेषण्णयनकी सेवा टहलछू करे ॥| यारीतिसों 
वैष्णयनकी सेवा करे || कोई लाने नाहि॥जो दोऊ 
भाई वैष्णवनको कोटरीमें जाय सो एक भाई तो भग- 
बढ़ वार्ता करे ओर दूसरों भाई अगलूबगल वैष्णव- 
नकी पथारीमें द्रव्य धरि आवे ॥ तापाछे वेष्णव घरमें 
बुहारी करे। तवपां चछे रुपैया पावे॥सो वैष्णवनको 
बडो आश्रर्य होय जो ए रुपया कहाँ सो आयगए॥ एसे 
दूसरे महीनामें दूसरे बैष्णवके घर जाय ॥ यारीतिसों 
द्रव्य धरि आवे ॥ सो सचनकों आश्चर्य होयचे लाग्यो 
॥ जो बुहारी करतें फेसें रुंपैया पावेहें || तव उनमेंसों 
कोऊ कृपापात्ननें जान्यों जो ए दोय भाई कुंभार आचे 
हैँ सो धरीजायहें॥ सोतव ईननें सवनकों ज्ञान करायो 
॥ एसी रीतिसों श्रीगोकुछझबास कीयो॥ सो ईनदोऊ 
भाईनकी सेवा सुफल करिवेकों श्रीमुर्साईजीके चर- 
णपरस करिवेको सव वेष्णव- आए ॥सो वे दोऊकभाई 
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आये॥ चरणपरस करिके गए॥ सो आपने ओरबैष्ण- 
चनसों कहो जो ए दोऊभाई अवातो करे नहिहँ 
तो वे केसे निर्वाह करेहें ॥| तब ओर वैष्णवनने कही जो 
राज सवारेही आपके चरणपरस करो के अपने घरमें 
श्रीठाकुरजीसो पोहोचिके श्रीमधुरांजी जाय अन्नकी 
सज़ुरी करेंहें॥ फेरि अपने घरमें पोहोंचिकें आपके 
कथावचनाझत सुनेहें ॥ ओर मजुरीको दृव्य आवे हे 
ताकों जोरिकें ताके तीन विभागकरेहें॥ सो एकभा- 
गकीतो आपके संडारसे साम्तम्री छायकें घरेहें ॥ एक 
भागसों अपने घरसें निर्वाह करेंहें॥ ओर एकभाग 
वेष्णवनकों अंगिकार करावेहें सोवैष्णवनकों या रीति- 
सो अगिकार करावेहें जो वेण्णननकी कोठरीमें जाय 
एक भाई तो भगवद्‌ वार्ता करें दूसरों भाई अगल- 
बगल पथारिमें धरि आवे॥ यारीतिसों श्रीगोकुछचास 
करेहें॥ यह सुनीके श्रीमुसाईजी आपको हृदय भरि 
- आयो ॥ श्रीमुखसों आज्ञा करी ॥ जो श्रीगोकुछ 
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चास ईननेंही करी जान्यो हे |[तव आपने आज्ञा करी 
॥ जो ईनकों या रेहेनिय कहादेई जो सारगकीरेहे- 
निहें सो ईननें पहेलेसोंही राखीहें | सो आपको वडो- 
हीविचार करनो पर्यो ॥ फेरि आपने आज्ञा करी ॥ 
जो ए सांझकों आवेगें तो हनकॉंमें देऊंगो॥ सो, जो 
एू, कहा मांगे ॥ सो ईनको आशय सब वेष्णव जानेंगे 
॥ आपतो अंतरजामि सो जानि गए ॥ फेरि सांझ- 
को ए दोऊभाई आपकी कथा सुनीवेकों आए 0 
कथा होय चूकी ॥ तब सब वैष्णव अपनी अपनी 
कोठरीसें जायवे राग ॥ सो सब वैष्णव गए ॥ तब 
ए दोऊभाइजायबेलगे ॥ तथव आपने खवाससोआ- 
ज्ञाकरी जो छुम इन दोउसाईनसो कहो, जो अब- 
तुम घर मतिज्ञाओ ॥ आपकी आज्ञानांहिहें सो 
सुनीकें बडेडरपे कांपिवेलागें हाथ पांवनकेसत निक- 
सीगए ॥ सो मनमेंकही जो आजकोईमारी अपरा- 
अपयोंहें ॥ कहाजानें आपनेंक॒हा विचारीहें ॥ सो 


हा 
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एसे मनमेंकहिवेलागे ॥ फेरि आपने आशज्ञाकरी हु 
मदोऊ जनेंहमारेपास आवो ॥ सो दोऊहाथ जोरि 
के आपके सामने कांपते ठाड़ेभए ॥ तब आपने 
बचमासतसों सिंचे ॥ जो वैष्णव कायर मतिपरों 
हम तुम पर प्रसन्न भण हे ॥ तुम कछू सांगो ॥ सो 
सुनतेही गदगद कंठ होय गए ॥ नेत्रनमेंसों जछ 
की धारा चली ॥ सुखलों बोर नीकसे नाहि ॥ 
फेरि मनमें कही जो एसी हमने कहा कृत्य करि. 
है ॥ तापर आप प्रसन्न भएण॥ फेरि आपने आज्ञा 
करी जो वैष्णव सकूचोमति ॥ में तुम पर प्रसन्नहों 
तूम कछू मैँगो ॥ तब इनदोउनने बिनती करी जो 
राज ओर अधीककहामँंगे जो आपकी' प्रसन्नताके 
लीए जीव अनेक साधन करेहें ॥ तो हम सारीके 
पतितनके ऊपर कृपा करिकें स्वतःही प्रसन्नद्ढे गए ॥ 
- बासों अधिक मैागनो कहा हे॥ तब आपने आज्ञा 
«». करी ॥ जो ओरमांगो ॥ तब दोऊभाई विचारे जो 


ञ 
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करी ॥ जो ओरमेंगो ॥ तथ॑ एंदोऊंसाईविचारे जो 
ओर अधिककेहासांग ॥ फेरि आपनेंइनके . हृदयमें 
बिराजिकें यह मगायो॥ जो राज जेसे प्रसन्नभए हो सो 
गसेंही हमपरं सदा .असन्नरहे आवें॥ तब आपने कंरु: 
शाभरे वचनाम्रतसों आज्ञाकरी जोतुमपर प्रसन्न सो 
हमारे दास ॥ जो तुमपर प्रसन्न नहीं सो वह हमारों 
दासनही ॥ एसो, आपने महान्‌ फल दोऊभाईनकों 
दीयो॥ फेरि आपने दोऊ चरणारविंद दोझ भाड: 
नके माथे परिकें श्रीसुखसों आज्ञाकरी जो तुमपर दो- 
ऊँ सीतिसों कप हमारी तथा हमारे -दासनकी रही 
आयेगी ॥ ठुम यारीतिसों श्रीगोकुलवास करो॥ सो 
तॉलिंईन दोऊभोाई छुँभारनको भाग्य कछूलिखिवेभें आवे 
नै।हि ॥ लो:तेलें ईनकीवार्ता कहाँ ताई:लिखिये ॥॥. 
चघसंग संपूर्ण ॥ .' ऊ* 
2 सांस, 2 फिको।: ाल पय 


है 





“कि श्रीगुर्साईजीके सेवक दुर्गावती राणी शैली: 

, लि तिनकी वार्ताकों भाव जिंशे: 

सो यहकडामेंरहेती ॥ याको राज्य वडो प्रवल 
हतो, सो आप पुरुषके वस्र धारण करती ॥ पांचोशख् 
धारण करती ॥ एसी क्षत्री वीर रसमें निपून हती ॥ 
तिनके पास पोडश शात्री पंडित रहेते॥ तिनसों ध- 
मेशासत्र नीतिशाख्र सिद्धि कराए ॥ सो आप ब्रह्मण्य 
हती ॥ पून्य बहूतकरती ॥ सो वाको जँगिकार करि- 
चेको श्रोगुसाइजी अडेलको तद्यागकरिकें प्रजपधारत 
हते ॥ वीचमें इनको अगिकार करिवेकॉईनके गाममें 
पधारे ॥ सो संगवारेनको ईच्छायह के आगेंपधारे॥ 
परन्तु आपकी ईच्छा कडमें विशजिबेकी हती ॥ तातें 
आप राज़में आज्ञाकरिदीए जो कड़े विराजगे ऊ्ी 
घुकामहोयगो ॥ सो वाई साहेवके विश्लुतालपें डेरा- 
भए ॥ सबारे आपनें भद्दजोसों आज्ञाकोनो जो गा- 
मर्मे जायकें अभिक्षाओ ॥ तब भद्द जीनें तेलंगी वोली 
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में 'इस्तु इस्त' एसे पुछीकें अभिमागो ॥ सो कोऊ स- 
मझे नाहि तासों सबननेनाहि करीदीनी ॥ सो भह- 
जीनें आयकें विनती करी जो राज यही अप्नि नाहि 
है॥ तव आपने आज्ञाकरी ॥ जो कहा गाममें अभि 
सीहि हैं ॥॥ इतनी आज्ञा करतही सबगासमकी अभि 
शान्तिहे गई ॥ सब प्रजाकी तथा राजाकी गाममें 
अगछ वगछ जोगीवेरागी हते तिनहूंकी अञ्नि शा- 
म्तिहेगई ॥ जो धघूंनिनमें अभि रही नाहि ॥ तासों 
बडोहाहाकार भयो ॥ ओर आपके खटलामें स्वतःही 
अप्निश्रगटहेगई ॥ सीतकालके दीनहते सो प्रजावदहूत 
दुःखीभई ॥ सो यह वातरानीनेंसूनी सो वहूतही व्या- 
कुलभई।॥ सो रानी मूलमें देवीजीवहती॥ सो वाको 
यही घातस्फुरायसानभई जो या नगरमें कोई महाघुरुष 
पधारेहें॥ ताको अपराध बन्योहें। तासों ताही सम- 
यरानीनें दसवीसमलुष्य गासकेवाहिर खबरें करिवेकों 
पठाए ॥ सो वे दूत नगरकेचायों +... 





सो जहा आपकेडेराहते तहा। आए सो आपके डेरा- 
नमें महान्‌ अभिदशनदेरहीहे ॥ सो देखिकेंचक्रतव्हे 
रहें ॥ तब पूछी, जो ए डेराकोनकेहे ॥ तब काहू मनु 
च्यनें कही जो विक्षितजी-श्रीमुसाईजी अडेलतें पधा: 
रेहँ सो आपके डेराहें ॥ यहसुनतही दूतननें रोनीसा' 
हवसों जायकें अरज करी ॥ जो नगरके चारों आडी- 
'फिरे॥सो साधु 0.38 घूनिम अभि नौहि हे 
जो एक विश्षिरजी और दैजी आरीविहलनाथनी 
के डेराभए हेँ॥आप अडेलतें ब्र॒जकों पधारतहें॥तहीा 
संवकेडेरानमें अश्रिदशन देरहीहें ॥ सो यहसुनतही 
रानीनें अपने सनमें विचार कीयो ॥जो यह.अपराध 
हमारे नंगरमें, आपको वन्योहे ॥ ताहीसों अभिक्ञाः 
न्तिभईहे || फेरि दुर्गावतीरानी अपने पै।वनसों आपके 
दर्शनकों दोरिआई ॥ सो असवारीको डेलाहूं: छीयो 
नीहि ॥ संगम पांच पचास मनुप्यलेकें आपके दरशे- 
नकों आई ॥ तासमय आपन्हायकें विराजेहते- ब्रह्म 
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यज्ञ करतहते ॥ सो पहेलें वा रानीनें दोयचारिमिनुष्य 
अगारि दोरायकें बोनती कराई ॥ जो दूगवितीरानी 
आपके दर्शनकों आदेहेँ ॥ तब आपने आज्ञाकरी जो 
आहछो ठीक हे आवनदेऊ ॥ तथ दुर्गावतीरानी आ- 
पके सम्मुख जायकें आपके चरणारविदमें गिरिपिरी ॥ 
गदगदकंठ होयगई ओर यह प्राथना करी जो राज 
नगरको अपराध क्षमाकरिकें या नगरकों जीवनदान 
देक ॥ तब्र आपनें मंदसुसकायकें आज्ञा करी जो रानी 
कहामेंगेहें ॥ तव रानीनें विनतीकरी ॥ जो राज आ- 
पसाक्षात्‌ कव्पव्रक्ष पधारिकें हमको दशनदीणु)॥ अब 
अधम तोयहकुपाकरों जो सव भजाके चुल्हानमें अभि 
हे ज्ञाय ॥ तब आपके आज्ञा करी जो हुसारी प्रजाके 
चुल्हानमें अभिभई ॥ ताससय बधाई आई जो महा- 
राज गासमें अभिसिद्धिसई॥ प्रजावची ॥ तब रानीने 
चाहीसमय आपसो वीनतीकीनी जो राज जेसे प्रजा- 

बचाई तेसेंमोकॉया संसारसपुद्नतें वचाईये।| ओर 


है| 





शरद भावसिस्धु.- 

आपके चरणारविंदकी दासीकरो ॥ तब आपने वाही 
समय रानीको नाम समपैन करवायो॥ ओर आज्ञा करी 
जो आज तुमप्नत करो कालि तुमको ब्रह्मसंवंध करा- 
वेंगे ॥ तब रानीने बाही समयवदहूतही मोहोर भेट 
करिकें आपके दरशनकीने ॥ जो बहुतकालतें आतुरता 
लगिरही हती, सो राजके झगरासें मेरो निकास भयो 
नीहि ॥ आपने करुणाकरी सोको यहाँही पधारि स- 
नाथकरि तव आपने आज्ञा करी जो अब या समय 
पुम नगरमें जाओ ॥ काछि तुमको निवेदनदेईगे ॥ 
पहेरिविको नए पटव््र लिवायलाईयो ॥ तब रामीने 
अपने संत्रीनसो कही जो आपको सामग्री चनपर्यन्त 
यासमय आवे ॥ जहँताई आप विराजे तहँ।तई रा- 
जर्मेंसो सबसामानऊठे ॥ आप काहू वात्तको भ्रम 
पावेनांहि ॥ वाही समय सवंसामत्ी, खांड, साक 
सालन. चुन, तांचुल, सुपारी, सुमंध, हठायची, इंधन 
>मसपर्यन्त ढेर्केढेर आयपरे ॥ दुसरे दीन निवेदन 
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'दान आपने रानीकों दीयो॥ रानी ने सहखमोहोर आ- 
पके चरणारबिंदमें भेठ घरी]॥ तब आपने आंज्ञा करी 
जोरानी तूँ आज विदाहोयजा, कल्हि हमारोह कूचहो- 
यगो, काहेते॥ जो सीतकालकेदीनहेँ सो संगकेलोग 
ऊतावरू करेहं ॥ सो ठिकानेसर विराजें तो सबकों 
सुख होय ॥ तब रानी यह वचन सुनीकें बहूतकाय 
रविह्वेलदेगई ॥| ओर आपकेसासे आडीपरिजाय ॥ जो 
राज मेरीछातीपर रथचरायकें आपभले पधारो ॥ चेसे- 
तो में पधारिवेदेऊंगीनांहि ॥ जो यहनगर यहशहर सब 
आपकोहे ॥ जो चाहे मोको राखो चाहे ओरको पून्य 
करिदरेक ॥ एसे रानीके प्रेमकेवचन सुनीके आप भक्त- 
चत्सलहोते भए ॥ तब कही जो रानी कायर मतिपरे 
जो हम तेरी असन्नतासों अगारि पधोरेंगे ॥ ए-वच- 
नाम्त सुनीके रानीके प्राण हरे होयगण॥ सो ताही 
समय रानीने मंत्रीनको हुकमकीनो जो नगरमें आ- 

छीभाछी हवेली देखिकें साफ करावो॥ फेरी आपसों 


श्६४ 'आवसिन्धुएः 
चीनर्ती करी ॥ जोराजके ,जरूघंरीया' जायकें जगे 
खासाकरें ॥ सोतव रानीकी बीनतीग्रमान आप स- 
नोरथ पूरण करतेभए ॥ रानीने आठ प्रहरमें रैया-प- 
रंग सिंघासन सबसिद्धि कराए ॥ओर गादीतकीया 
सब सामग्री हवेलीनमें सिद्धिहेगई | रानीकी तैयारी 
कछुछिखिवेस आवेनांहि ॥ मानों आप अडेलसें घर 
मेंही विराजेंह ॥ फेरि रानीने दुसरेदोन आपकी प- 
घारिवेकी, तैयारी करवाई ॥ सो नगरके दरवाजासों 
लेफें आपके विराजिवेकी हवेलीतांई तोरन, खंभ, 
धाए ॥ भघजाननें द्वारद्ारपर नवीन नवीन वखसाजे 
सिंगारे ॥ ओर ठासठासमें फूलनकेटोकरा भरायकें 
धरिदीण ॥ फेरि आप सवारिकिरिके पधारे ता समयकी 
शोभा कछुलिखिवेमें न आवे॥ ठामठाममें आपके 
आसपास फुलनकिवर्षा होतीज्ञाय ठोरठोर जेजेकार 
होतोजाय ॥ एसीरीतिसों आपकों नगरसेंपधराए॥ 
>“सो आप निजस्थानर्से सब वालफनसहीत पिशजे ॥ 
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स्लो: रानी आपकेदरनेक़ों, चरंण॑परसकों,नित्यंआंवे | 
'रानीके, स्नेहकी सेब्राकी वांत कछु कही न जायःसो 
'आप विराजे तवतांई सवः राजबैमव आपके अपन 
कर के मान्यो॥ पाछे थोरे दोनमें सोमवती अमावस 
आई ॥ सो आपके पूजनके ' लोए 'सबे साज तैयार 
करी राख्यो सुवणको लिंधासन, छत्न, चंमर|| आपको 
' 'सिंधासनपर पघराएं तब रानोनें आपको अकसोआठ 
तो परिक्रमा करी ॥ सो सो ध्राह्मणतो वे दपढ ते जाये॥रा- 
नोपरिक्रमाकरतीजाय॥ सो एकएंक परिक्रमामें रानो नें 
झुक एकगाम भेटकर्यो॥ सो एकसोआठ नाम रानीनें 
आपको मभेटकीनें, सुंदरनएआशभूपनपहेराए॥ कप्र्रकी 
आरत्तीऊतारी ॥ ओर विनतीकरी ॥ जो राज एकसो 
आठग्राम आपकों परिक्रमामेंमेटकी एवं सो अपने आ- 
'पंसंभारो.॥ तब आपनेआज्ञाकरी जो तुमनेभेटकी ए हें 
सरो' तो ठीकहें ॥ परि या सोमवतीकोतो हमारे एक- 
डोरावी काम न आखे ॥ तब रानीनें सुनीकें वडो सो- 


२६६ भावतिन्धु 


चकीयो जो राज मेंतो आपकीहों जो मेरेतो सबराज 
आपकोहे ॥ अब राज विचारों तारीतिसों अगिकार 
करो ॥ तथ आपनेंएकसो आठगामतो ज्ञातिकेमद्नकों 
ऐकएकगाम दिवायदीयो ॥ ओर सुवर्ण हतो सो 
ब्राह्मणनकॉंडिवायदीयो | आपको एसोल्यागदेखिकें 
राजसभा सब चक्रतहेगई | एसो प्रताप अतुलित 
श्रीविदवलेशप्रभुनको हतो ॥ फेरि रानीनेंविचारी जो 
यारीतिसोंतो आपअँगिकारनकीए ॥ सो ईच्छा आ- 
पकी॥ तब रानीनें ओर मनोरथऊठायो जो आप दूसरो 
विवाह अँगिकारकरों | तव आपने आज्ञाकरी जो 
छे छालजी ओर चारिवेटीजी तो वबिराजेहँ ॥ सो 
लोकवत्‌ सुखतो सबकरि चुकेहँ॥ अब फेरिकहाकरनों 
॥ तब रानीकोमनमान्योन]हि ॥ तव श्रीगोकुना- 
थजी, श्रीरघुनाथजीसों विनतीकरिकें कहदेवाए ॥ जो 
आप पहेले व्याहकरों तो हमभेयाव्याहकरेंगे ॥ नातर 


-. * आ ग्रामप्ती उपज़ो द्वाल पण तेल्गा प्राक्षणोज् छेछे 
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'हमह विवाह नौहि करेंगे।पसे तीन्योमैयानने बहू- 
तहीबीनतीकरी॥ ओर अडि पकरिलीनी ॥ फेरि आपके-- 
संगमें जो भटटजीइते तिनकेसंगमें श्रीपझ्मावत्ती चहुजी 
साक्षात्‌ दूसरोस्वरुप श्रीस्वासिनीजीको अवतार हतो' 
॥ ऊहीकारन जानिकें दुर्गावती रानोको अतिकरुणा- 
सो मनोरथपूर्णकीयो ॥ संवतत १६२० कीसाल अक्ष-- 
यन्नतियाकेदीना श्रोपझावती वहुज्ीकोविवाह अँंगि- 
कारकीयो ॥ रानीनें विवाहमें मनोरथकोड्॒य एसो' 
खरच्यो, सो कछुलिखिवेमेंआवेनहि [[आपकों तथा 
श्री पद्मावती वहुजीकों भारी भारी आभरन अमो- 
लघराए ॥ ओर छेओ बालकनकों तथा सब वहूबे- 
टिनको सवनकों भारीभारी आभरन धराए॥ तास- - 
मयकेसुखकी कछूलिखिवेमेंआवेन।हि ॥ फेरि रामीमें 
युगऊुस्वरुपकों तथा सववालकनकोंअपने महलुमेंप- 
घराए ॥ तासमयकीशोभा कहछूवर्ननमें आवेनाहि ॥ 
ठामठाम तोरन पछव ओर पुष्पनकीवर्षाहोत्तीजाय॥) 
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यारीतिसों आपकोंपधराएं॥ फेरि ऊरलेदरवजिसोंढे- 
कें आपकेमहलताई सखमलकेपेंडाबिछाय दुंदुभी शेंस 
सेहेनाई गोप गंधव गौनकरे ॥ सो कहेतेपारआवेन- 
हि ॥ एसो रीतिसों दोऊस्वरुपनकों आपके हाथसों 
सेहेराधराएण ॥ सो व्याहझत्सवकोमनोरथ परमारनंद 
सोंकरे ॥ बहूतसे आभरन बल्न भेटेकरे || ओर ब्॒व्य- 
बहुतसो भेटकीयो ॥ कपूरकोआरती ऊतारी वहूंत' 
सीन्योछावरकीनी ॥ फेरि आपकों आनंदपूर्वक नि 
जस्थानसें पधराण ॥ फेरि कोईदीनपीछें आपने रानीसों 
आज्ञाकरी जो तुम्तारो सनोरध सव सिद्धिसयो अब 
हमकोंविदाकरों ॥ यहसुनीकें रानीपरिजाय )| काय- 
रहोयजाय ॥ रानीको सनोरथ एसो जो नित्य मेरें- 
मंाथेविराजो ॥ ओर आपको तो सब भक्तनकॉंसुस 
देनोहें ॥ ओर सवबजमंडलकों सनाथकरनोहें ॥ फेरि 
लीलाकरनीहे॥ ताकारनसों आपउर्हँ[सोंविजयकीए॥ 
- तासमय रानीकोवहूतखेद भयो ॥ पाछें रानी आप- 


कीसीमताई पायनसों पोहोंचावनआई || तब आप 
कीईरुंछा श्रीमथुरांजीमेंविराजिव्रेकीमई 4 सो रानोनें 
दृब्यखरखिके आपकी वेठकन्यारी ओर सब, सेयान- 
कीर्वेठकन्यारी सो एसी रीतिसों सांत घर वनवाए 
0 सो तातें सतघरावाज्यो॥ पाछें कोईकारूपीछे रानी 
शब्ंकेसंग, युद्धकरि छरी ॥ सो एंकवेरतों पराजयकरि 
॥ रानीके तीरकों घावलाग्यो सो वा घावमें तीर पार- 
नेकसिंगयों ॥ फेरि कमरे वौधिके शज्नकों रानीनें 
7राजयकीयो पाछेरानी फोजलेकें नगरमेंआई ॥ पाछें 
ग-घावतों सातमेंदीन रानी आपके धरणारवबिंदमें 
ग़सप्तिभई ॥ सो कडामेंतो देहछोडी ओर सवारे-आ- 
कीवेठकरमेंआयके चरणपरस .-करती-सव;वैष्णवननें: 
'खी ॥ एलो अछोकिकर्संबंध दुर्गावततीरानीको आ- 
सें- दीखायो ॥ पाछे पांचसेदीन दृतननें- आयके आ- 
को खंबरिदीनी॥ सो ुंनीके ऐकंसहसलों रानी 

6 ३ ओर मथर्राजीमां श्री नाथजीनो सतघरो कद्दैवार में | 
गराराणी दुगवितीनो दंघानेछो छे- 





२७० भाषसिन्धु, 

विरह अगिकारकीए ॥ ओर सब वेष्णवननें आपने 
दुर्गावतीरानीकों धन्यधन्यकहदे ॥ ओर दुर्गावतीरों- 
नीकी असवारीको हाथी जीनको नाम “ गुरदार ” 
हतो ॥ सो वानेंहु तीनदीन ताईं त्रमजलनखायों ॥ 
ओर नेन्ननसेंसो जलूको प्रवाह बहेतो रहो ॥ चोगे- 
दीन हाथीनेंहु देहछोडीदीनी॥ यद्यप्ति पुहतो तोऊ 
बानें स्नेहकोस्वरुपजान्यो ॥ तातें वे हाथीकु धन्यहें॥ 
ओर भसुप्यवेहेधा रिक स्नेहकोस्वरुपनहीं जान्यो ॥ सो 
मनुष्य खरसोंहू नीचजाननों ॥ तातें स्नेहकी वात 
एसी भारीहें। सो दुर्गावतीरानी स्नेहसोंपूरणहती | 
सो वाकेसंवंधसों हाथीमें हु स्नेहको आविभविहोंय 
गयो ॥ तातें दुर्गावतीरानी महाभाग्यवान भंगवर्दँ 
भक्त हतो प्रसंग संपूर्ण ॥ “कैश, पंख, 

१ था पस्म माग्यवान भगवदियनी चथु माद्दीतीवाछी वार्ता 

सथा तेना जीवननु, थ्रीगुलाइनी तथा भ्रीगोकुलनाथजी प्रत्ये पेना 
अपूर्य भक्ति भाव प्रीतीज् वणन ” श्रीमोफुलेशजीजु जीवतचरित 


उ पुस्तकमां प्र. १२ मां " जोध उया ४ शीवजयात्रावणैत ? प 
» पुस्तक धांचो. 





रूप मुरारीदास- र्छहः 
शश श्रीगु्साईजीके सेवक रुपमुरारो दास: पल: 
'. /छिँ तिनेको वातंको भाव फैछ “४ 
सो वे प्ृथ्वोपतिके जीवहिंलाकरनवारेनसें नोक- 
रहते ॥ एकवेर एथ्वीपति श्षीमधुरांजीमेंआयो.॥ ता- 
केसंगमे वेदूआये ॥ सोश्रीमधुरांजीकेप्रभावतों तथा 
आपको कृपासों वाकीमतिफिरी॥ सो श्रोयघुनाजो में 
विश्वांत घाढपें न्हाए तासप्तय चोवानसों पूछी जो 
गस्तो कोईमहात्मावताबो, जो मोकोंशरणलेके मेरे: 
पापसों छुडावें ॥ सो चोचेननें विचारिंकें कही. जो 
पाकालमें जगत्‌ऊद्धारक श्रीविद्चछनाथ जी -श्रो मुर्ताई- 
जीहें ॥ तुम ऊमकीशरणजाओ,. ॥ तुमारोकार्य : सिद्धि. 
ग़ेयगो ॥ और भगवदसें भक्तिहोयगी ॥ तंवर - ईननें 
[छी जो श्रीमुसाईजी कहँविराजेहं ॥ तव चोवेनने 
इद्दी जो के तो श्रोगोवद्धन के श्रीगोकुलमें ॥ सो 
( आपके नीजघामहें॥ एवात अपनेमनर्मेधरि ? 
दास अपने डेरानमेंआंए ॥ फेरि सतुब्ध ' 
ह 


रछ२ मविसिस्धु. 

छपठायो तब सनुष्यननेखबरिकाढोी, तहाँ सवननेंकही 
जो आपतो श्री गोवर््नमेंबिराजेहें॥ यहखपरी निश्र- 
करिकें भैयारुपसुरारिसों कही॥ सो वे पिछलीरात्रीकों 
चारिमिनुष्य संगलेकें श्रीगोवर्शनकोंचले ॥ तहाओ- 
यकेपूछी, तब अजवासिननेंकही जो आप गोविंद 
डन्हायबेकों पधारेहें ॥ सो रुपछुरारीह गोविंवकुंडोँ 
जायपोहोंचे।॥ प्रातःकाल गोविंवकुंडपेंन्हायकें विरा- 
जेहते ॥ सो छीतस्वामी; चतुर्भुजदास आविभेगवदीय 
आपके आसपासवेठेहतें ॥ सो ताही समय रुपमुरा- 
रीमें आपके सन्पुखआय साछांग दंडवतकरि ॥ ओर 
रुधिरकेभरे कपरा महामलिन पेहेरें ठाडोभयो ॥ और 
व्रिनतिकरि जो महाराज में महाअपराधि हत्यारोह ॥ 
वधिक, अहेडि, वासोंवि में अधिक ॥ एसो मेंह ॥ 
ताको आप ऊद्धारकरोगे ॥ तव। हँसिकें करणाइश्तों 
आज्ञाकिनि, जो तेनें अपनिदिसाकंहि सो सो ठीकरें, 
परन्तु ओरबि हत्याअपराध होय सो वोलिदे जो मरते 


रूप इरिरीदास- पक 


.+००००३७००५+००३- >> +५००००-०: 


राखियोसति ॥ ऊंद्धारंको केहापूछों उंछारतो तुमारों 
होय चूकेयोहे ॥ 6४ दोहा डा ५० 
# एंक जीवके कारनें, मारे'जीव अपार | 7० न्‍्ग 
* वधिक अंधिकंदूते अधिक सूनी एं! कृपा ऊदारगी 
2 यहंसूनीके 'केफ्रेणा “करी, दीने-बदेछुडोये | 7: 
-+भअति 3078 के न अंपनाय/॥ 
॥ पवन परत | ६ ॥ क्राचित॥ 
॥;महा-पतित पावन क्षी विहलेश जगत, गुरु, 
पुसा सूनोके;नाम हों आयो, हूं शरणकों॥(. .. 
तोरू-तरे जात ,गंग-ज़ो अनंत,जीव,? :: 
जेख्यो प्रचो-घसिर्ि.पाय ,पंचवरत्त- को:॥ 
मुरारीदास ताहीःकीये सुख रूप 
>समेषद-वाज़-दीए-मेव्यो दुःख सरनको ॥5:३व८ 
-जदेखेही देखे वलन सब रुधीर भरे, , ,. - 
'तेही: क्षन:उज्वल करे एस पा हरनकों ॥5१०॥ 
#० शारीतिंसों आपके सनन्‍्मु्ख वीनतिकरिता[_तेब 











२७४ भावांसन्पु, 


आपने आज्ञाकरी ॥ जो कपरा छोहुके ऊतारि देऊ 
॥ ग्रोविंदकुंडमेंन्हायआओ ॥ सो वे न्हायकेआए॥ 
तब आपने नई परदनी पहेरवेकों दीनी, ऊपरना दीनों ॥ 
सो पहेरिकें आपके सन्मुख आयबेठे ॥ ताही समय 
आपने अष्टाक्षरमंत्रदीनों ॥ सो सुनतही सकलह- 
त्यानकों नाश होय गयो ॥ सो वे कपरा छोडूके धरे: 
हते सो देखते देखते विनाधोए ऊज्वछू होय गये ॥ 
तब निश्चें सनमें हह आपकेचरणारविंदमेंहोतो भयो 
॥ सो काहेते ॥ जो दोऊप्रतापपरचोदेख्यों प्रसिद्धि 
॥ जेसें दिव्यदेहहेगई, तेसेही छोहके भरेकपरा दीव्य- 
हेगए ॥ फेरि आपके सन्प्रुख दोय मोहोर भेट करी 
साष्टांगदंडवत्‌ करी ॥ फेरि आप उ्ँँ।सो श्रीनाथ- 
जीकेमंदीरमें पधारें ॥ तब रुपमुरारिदासको आज्ञा- 


भैया सफ्मुयरोदासने माथे भ्रीसुसाइजोए कृप करो “श्री 

मद्नमोद्दनजो ” हु स्वरुप पघरावो अप्यु इते जे दाल मांडवी 

अप टम भआीगोस्वामी भ्रीपन्नाठालम्ती भद्दाराजभीने भाये 
राजे छे. 








रूप झुशरीदास श्७प्‌ 


करि जो- आज तुम झतकरो, काछि तुमको श्रीनाथ- 
जीके सन्म्रुख आत्मनिवेदन करावेंगे॥ एसें आज्ञा करि- 
कें आपतो श्रीनाथजीके मंदीरमें पधारे॥शंखनादकरी 
ओरनाथजीकोंजगाये मंगल भोगधरयों॥ जब मंगरा- 
भोग सराय आरतीकरी ॥ तव रुपसुरारीदास दशेन 
करिके परमानंदकों प्राप्तमण ॥ फेरि दुसरेदीन भ्रीना- 
जीके सन्प्रुख रुपछुरारीदासकों निवेदन करवायो ॥ 
फेरि' आप राजभोग आरतीकरी नीचेपधारि भोजन- 
कीए ॥ फेरि आपने ईनकों झुंठिनकीपातरिधिरि, सो 
झुंठिनसहाप्रसावलेकें इनकी छवदय बहुतहीहरखमा- 
नभयो ॥ फेरिह मोहोर भेटधरी ॥ फेरि विनतोकरी 
आपसों बिंदा होय सथुरांजीआए ॥ ओर आपको- 
“चित्र रुपसुरारीदासके साथे पधरायो॥ सो बाकों नि- 
जय भोगधरिके देहनिर्वाह करते ॥ फेरि छुरारीदासनें 
बडीबडी दाढी केश ऊतरायदीए ॥ तिऊूक छापा क- 
(र्विलंगे, गलेमें तुलसीकीमाछा पहेरिवेछगे ॥ सो या 


"रद भावसिन्धु: 
भेखसों अकंबरशांहकी सभाजूरी हती सो तह जायूके 
ठाडेभण ॥ सो अकबरकी महेरवानी ईनपरबहुतहती 
॥ तासंमय लव स्लेच्छनकी कचेरीजुरी हती॥ सो रुप 
मुरारीदासकों देखिकें म्लेच्छ बहुत जरे।॥ मनंमे हेप- 
करिवेलागे ॥' सबनने विचारी' जो. अंकवरशाहसोंक 
हिंके संब इनकोघम 'छीनीलेइग ॥ एसो ऊनमनें दगा 


विचायों #्कमो दोहा गगलि थट / 0 7 ५ 











: + 8” िफट्िक्ाड 7777 कह 
*जूरी. कचहरी/ गवत्तकी, ,कीनो सब मिलि 'ेप ॥; 
.देखतहीं: अकवर, कद्यो,, यह -कहा-धार्यों, मेष ॥ ॥[- 
रुप झुरारि अब भयो; सुनों अकबर शीह ॥ ई८ 5 
श्रीविद्वल/ शरणे लीए; भए-दोप सव/दाह ॥:३१ 
प्रथ्यीपति.सुनीके कही, दई बहुत:शयीवास 7 :. 
“अपने, दीलकी सोजतें; रह्यो. मेरो:पांसगीःइ न 
'अतूल प्रताप निज नाथको;' में कहा करें वंखाने-॥ 
“ऊँमय लोक निरभेय कीण, वात घंगंद नोशानं।श| 


स्पछुरारीदस, २७७ 
गे एसो:आपएकोःग्रतापके बछसों-अकुवरकी- 
/ सभा जीतिकेःआयो॥|फेरि सुने यह खटकारदो, 
' जो मेने ईतनेजीवमारे तिनकी कहागतो भईहोयगी 
॥ एसेकरत रातमेंसो एक केडेजा गतें कछूसोए ॥ ए- 
सम एसो कोतिक: देख्यो जो वे ज्ञीव संब' मोरेहते 
सो आयके वे' सब रुप सुरारीदासजीकी स्तुतिकरि- 
चेलागे कं दोहा कक्ष | हि तह 


हयी शनतन+ & ६ >> 


जीते मारे जोव सूव तीन, सव कही सुनाय-॥.... 
हस सब. ही महा मुक्ति भर तेरेहाथ, विकाय ॥१॥ 


£४ सो ईत॑नीसुनतेंही रुपसुरारीदास वेव्योहोये गंयों ' 
॥सी प्रेमाच रोम गर्देगदंकंठ होय गयो ॥ आओरें 
आऑपकेस्वरुपकों चिंतवनकेरिं साष्टांग दंडबंर्ते ऐकेलो 
आंठ-करतोमियो थी ओरें अपने मुखसोंकही | जो 
अन्य ओविहेलेंशप्रंसु धन्य श्रीविद्वलेशप्रेधठु | जिनके 
शरेंणंकी एसो 'प्रमावहे हक दोहा ॥ कैश “#ु 





र्छ्८ट भादसिन्यु. 
रॉस रोंस रसना रटू धन्य श्री विहवलदेव, 
ऊलटेको सुलदो कीयो सहज बीरदकी ठेव ॥१॥ 


फेरि तादीनसो अकवरशाह रुपमुरारीदासपें 
अतिहीदोस्ति करिवे लाग्यो ॥ओर असवारीके लौयें 
घोडा दीयो ॥ आठससलुष्य रुपछुरारीदासकी नोकरीः 
में राखे ॥ ओर अकवरशाहने हूकमदीयो ॥ जो जहँ। 
हम जाय तह हमारी सवारीसे रहो ॥यही तुमारी 
नोकरीहें ॥ एुकवेर अकवरशाह काबुलकोंगए ॥ रुप 
मुरारीदास संगमें हते ॥सो काचुलमें खबरिनपरे, जो 
कॉन हिन्दुहे कोन सुसलूमांनहे।सबको एकसो भेख, 
एकसोखानपान ॥ सो रुपमुरारीदासनें सामानलेवेकों 
बजारमसें सनुष्यपठाए॥ वासोंकही॥ जो कोई हिन्दु- 
की दुकान होय, ताकेसों चावल, घो, छूण छेआओ॥ 
सो भगवद्‌ईच्छासों वे माधवदासजीकी दुकानपर 


१ आ माधददासनी वातों वसेबादन वैष्णवनी वार्तामां 
5 भी छे त्यां जोच. 





रुपमुरारीदास. श्छर्‌ 
जायठाडेभए ॥ “तब. साधवदासनेंपूछी, 'जो तुम 'को- 
नकेमलुपष्यहों॥ तब वे सनुष्यर्नें कहो॥ जो हस रुपसु- 
रारीदासके नोकरहें ॥ तव साधवदासनें कही ॥ जो 
रुप मुरारीदासका केसाचलनहें ॥ सो मलुष्यनेंकही ॥ 
जो ऊनके सेवापुजाबहूतहेँ ॥ ओर श्रीगोकुलके श्री 
भुसाईजीके सेवक हैं ॥ ओर हमकोवी आपके शिष्य 
कराए हैं॥ यहसुनीकें माधवदास दुकान वंधकरिकें ईन- 
केसंगगए॥ सो जायकें हाथजोरिकें रुपम्ुरारी दाससों 
मिले ॥ ओर नेत्रनमेसों आसूनकी धाराचली ॥ गद- 
गदकंठ होयगए ॥ छातीसों छाती रगायमिले, ओर 
कही ॥ जो आज अधुननें मो पर अत्यंत क्रपाकीनी ॥ 
सोको अपनो जान्यो, आज तुमारे दशनपाये ॥ तब 
विनती करी जो भाई घरपधारों ॥ तब सुरारीदासने 
नीहि करी ॥ तब बहूतहीं रोयवेलागे ॥ सो साधव- 
दासको वेष्णव भाव कछुलिखिवेमें आवेनाहि || सो 
मुरारीदास माधवदा सजीके प्रेंमवसहोयके घरगए ॥ 


हैदर... कऑेंलिंडल फेजपनलयु 7 

परमेंजायकेंदेखे तो-प्रछुज़क्षात विराज़िहे | एलोज़ 
अआजछायरशोहें॥- फेसिस्रारी दास उा/स्ताममीसि: 
छ्रिकरे, भोगपरि माधबदासजीकेसेग़ महाप्रस्ावलीः 
जो, पाछे माथबद्रासनें पूछो ॥ जो,-माईज़ी,तम आ- 
प्रकीशरण केसेंआए ॥ तव रुपमुरारीदासनेक्ही ज़ो 
भाईज़ी तुम हमारी-छतित़ो प्छोमति॥:जो-हमतो 
पपृथ्वीपतिके यहीँ- जोवहिंसामेंहते 7 सो, आपके, शरण 
्षायवेकी/ व्यवस्था सब, माधवदाससों: कही-॥ को 
'एसे; मोकोंशरणलेकें प्रमपुत्तितकी यो॥ तब माप 
'दासबोले, जो /श्रीविह्लत़्ाथ प्रश्ुनको, एसोप्रतापहे 
॥ फेरि दोऊजनें भगव़दवार्ता करिवेलां ॥ जैसे में 
उत्पापनुको समय भयोःसतो माधवदासजी ठटड़ेहो: 
यकें अचलकरिये छागें;॥, तव रुपसुरारीवासनें + पूछी 
(जो भाईजि यह कहा;लीलकरोहो ॥ तव कही॥ जो 
श्लीनाथज़ी बन॒मेंसों पघाऐडें, सो मेयाजी में श्रीअंगकी 





३६४ 


रज झारूंदे ॥ तृत् कहो ॥,जो :जंगाल़ी-वागोहे॥ जे 


स्पपुरासिबास २८६ 
गाली: प्रगहेश]ओर -श्ीमस्तकपर !ग्रोरचंत्िकाते-॥ 
ओर:श्रीवालकृष्णजी को-पझंगार हे।। सो -रुप॑प्रुरारी दासे 
ऊहदीन, कहमहिना;! अपने: का गदसें-ली खी लोयो ;॥ 
जव-कलछकदीज़में (मजर्मे आए॥-सो क्पके|दशन की ए 
॥:फेरि रासदासजी भीतरीयामिले-॥ तिनलों महिना; 
दीन पूछयो:॥ जो (व्यद्ीना-कहाझुंगारहतो-॥ ओर 
कोन बालक॒नें:घरायो:॥: तव -शंगारकी पुस्तक मुखीः 
चाजीनें काढी .॥तामें, जंगली वल्न, श्रीवालकृप्ण- 
ज़ीको-शंगार -वैच्यो ॥ल्‍सो -सुनीकें वहूतही आनंद 
भयो ॥ ओर:कही:॥:जो- पन्‍्यमाधवृदासजी-॥ जिन 
पर श्रीगुसाईजीकी:एसीक्रपा ॥ फेरि भ्रीगुर्साईजीके 
आगे-काबुढके माधवदा[सजीको:-वार्ता- भई सो, तब 
प्विंनती .करी -]६- तब आपने :आज्ञाक़री जो. भगवदी: 
यनकों :वेशदोप, कालदोप-बाघा; न, करे। भीतर आ; 
शय :भक्तिह॒ढ चहिए.॥-तम़॒ ;रुपम॒रारीदासनें ;विनती 





श्टर भविसियु, 
कहाविचारीहे ॥ तब आपने आज्ञाकरी जो ठुमारी 
निरुषाधि ईच्छा आपपूरनकरेंगें ॥ एसें आप वा समय 
करुणामतसों दानकरिवेलागे ॥ तादीनसों घुरारिदा* 
प्तकों साक्षात्‌ संचंधहोयवे लाग्यों | सो कछुकदीत 
देशाधिपतिकी चाकरो करी ॥ फेरि ज्योंज्यों सुखते 
बंध आपको हृदयमें विराज्यो ॥ सो छौकिक किया 
सव छुटिगईहे।| व्यसनी अवस्थाहे गईहे॥ तव अक- 
बरसों सबननें कही जो ईनसों नोकरी नहीं होतीहे 
॥ यह दीमेंना ( गांडाजेसा ) सा डोलताहे॥ तव 
रुपमुरारीदासकों अकवरशाहनें बुलायो ॥ जो तुम 
कोन जोगमें हो॥ तथ रुपमुरारीदासनें कही ॥ जो 
में श्री गोकुलके कन्हेयाके जोगमेंहों ॥| तब अकवरनें 
कही जो तुम जाओ गोकुरमें कन्हैयाजीकी मोजमें 
रहो ॥ जो तुमसों नोकरी नहींहोतीहे ॥ सो वाही 
समय ए विदाहोयकें श्रीगोकुछकों चलेआए।॥ खं* 
जनेमेंसों जो खरच चढयो सो लेआए॥ओर घोडा 


रुपमरारीदास- र्ट३: 
चेचींडायों ॥ फेरि श्रीगोहुछ आयकें आपकों साष्टां- 
गदंडवत्‌ करी ॥ जो दृव्यपास हतो सो आपके चर- 
णारविंदमें भेटकरिदीयो | तब आपने आज्ञाकरी जो” 
एसे क्‍यों करोहो ॥ तब विनती करी ॥ जो राजकी: 
ईच्छासों 'मायामें रह्यो जो अब मायासों छुडावो ॥० 
तब आपने आज्ञा करी ॥ जो जाओ नहाय आवो, 
झूंठिनिकी पातरि धरी हैं सो छेऊ ॥ सो रुपघरारी-- 
दास आपको स्वरुप हृदयमें धरिकें रमणरेतीके बीचमें" 
घनामें निकसीगए ॥ सो एकएक त्रक्षठतासों मिले: 
ओर रुदनकरेहें ॥ तब एसें करत करत रात्रीहेेगई ॥ 
तब रात्रके समय साक्षात्लीऊाके दशनभए ॥ सो र- 
मणरेतीनकें ठीलानपर प्रश्ठु भक्तन सहित रमणकरे हैँ 
॥ सो रात्रभरि ईनकोंदशन भण ॥ सवारे प्रातःकालू 
आपकी वीयोगापि छूदयमें घगटी ॥ तब वा विर- 
हमें साक्षात्‌ तत्काल छीलामें प्राप्तिमए ॥ फेरि भ्री- 
गुर्साईजीनें राजभोग समय खवरिमिंयाई ॥ सो कहूँ: 





श्ददध मेल्नफिय: 

पायेनेरसहि तव-आप-प्रभु जानिगए जो'ए सनोरथ कुरी 
आएहइते-॥ सो-वाको स्नोरथ - सिद्धिभयोहे ॥ फरेरि 
रात्रमें,ख़बस्सिंगाई ॥ घाठ; तीरपंसों कछू पायोनेहि 
॥'फेरि आपपोढे, सवारे--आप- जागे ॥ तब' आपने 
आज्ञाकरी जो+-महावन रमणरेतीमें[ऊदेखो5॥ जो 
ऊहूँ। पावेंगे ॥ तब ,दोयमनुष्प-ढूंढिवेकों आए-॥ सो 
गोपकूआएं स्मणरेतीके व्रीचमें: सोयेपाए ॥: देखेतो 
वेहसात्रहे ॥ जो-प्राण नाहिे ॥-ओर देह एसीवेखी 
सो-जामें कछू वास झत्युको चिन्ह-दीसेनाहि॥' जो 
नेन्न'खुले रम्णरेतीमाऊ चाहिरहे-॥,सवनने यहजा' 
न्यो'जो यह देखिरह्योहे.॥ तव घुलाएंसो बोलेनाहि 
॥ तब जानी जो; यह- कहा कारनहें ॥ सो -दोउजने 
ननें -ऊठायो सो प्राणकी -श्वासनाहि ॥ओर.मुख एः 
सोदीसे जो मानो अवीवोलेगो ॥-सो एक मदलुष्य 
पासरह्यो; एकने श्रीयुसाइजोसो वीनतीकोनी ॥ जो 
राज झुरारीदासज़ीकोतो यहदोसाहे ॥ तब-आज्ञा 





075 निनयांतो _ श््द. 


कंस: जो सुरारीदेसंतों देसी: अवस्थोंकों पोहोचि 
गश।दोयचारि सनुष्यंजायकें छोकिकर्सस्कार करिदेखक 
॥ एसें' सवननें.जायके पांचलंकरीसों संरेकारकीयों |. 
से वाकीदेह अभ्रिस एसीसमाई जो होयबघरिमें रा- 
ब्र आर्यकें भ्ीगर्साई जीसों- बीनती करी 
गपनें, झआाज्ञाकरी॥ जो व्राकेभीतर पहेलेसे ए्‌- 
सीअभि ऊंठी, जो मीतर:दाह: हेगयो ॥ जो देखि 
पेमें देह हती ॥ एसी आपने घुरारीदासको बहुतस- 
राहनाकरी ओरंसंववेष्णवन्न प्रन्यध्रर यक्रद्यो,॥ पृ 
फममुरारीदासकी एसी. एसी कितनीक.वार्ताह॥ सो. 
कहलाई-छीखियें 69% पसंग संपूर्ण ॥7४9५:7६ 
अध भ्रीआज्ायजी महापघु जीकी निजवार्ता लो रुयते. 
॥ +सो' एकसमथ श्रीसंहाग्रछुजी थाने आर, इस्क्षेत्र, 
सींहनंद पधारेःसोःया स्थरूको आपने संनाधकोग्रो 
॥ ओर रामाचुज:जगतानंद-आदिसयरनकी आपने सी- 
रण छीए. ।' फेरिः आप क्ूटासों तिलशपेपिफ ॒ 5:5 








८६ भावांसन्धु किकक! 
ईच्छाविचारीके दीछोमें निगंवोधघाटपें न्हायके आप- 
तो प्रजको पधोरेंसो वा समय आपके संगमेंरामानुज 
पंडित, जगतानंद पंडित, वासुदेवदासछकडा, पूरन- 
महक्षत्री, अंवालयके त्रिपुरदास, याववेन्द्रदास, आदि 
भगवदीयनको समाजलेकें दोछीकोंपधारे ॥ सोयह- 
चात स्लेच्छनने सुनीके हुमायुसों जायके अरज करी, 
जो साहब पहेले जंत्र जो दीछीमें मथुरा दरवाजेएर 
छूगाएहते॥ सो कितनेक हिन्दु होय गएहते। सोई फ* 
कीरसाहव पधारेहें॥ सो म जाने कहाहोनहारहे ॥ एसो 
दीछीमें भारीशोरभयों ओर अपनेदीनके गाममेंहते 
सो फकीरसाहबकों आए जानीकें सव भाजिगए॥ 
कोई काजीरक्योना।हि।सो अब हजरत आप वचाबोतों 


बचेंगे ॥ नातर सब हिन्दु हो जाताहे ॥ दोहा ॥ ै; 
नागे पॉयन पँ:म पडि, कीने गुन्हा सब माप ॥ 
हेत हिमायु छिखि गयो, देख्यो अतूल प्रताप ॥॥॥ 
श्री बकम आचार्य गुरु, गोकुछ गाम मुसाई ॥ 
अकवर ईंट राखियो, तेरे सदा सहाई ॥२॥ 





निनवार्ता- रेट 


-...'फेरि हुस्तायुने यह सब वातसुनी, तब दोयवजीर 
हिन्दु, सोनेकी सुखपाल, चमर, छत्र, लेकें आपको 
पधरायवेकों पठाए॥ सो एकमजल सामने आए; सो 
झलवजीरननें आयकें हुमायुकी आडीकी विनतीकरी 
ओर कितनीक भेटकरीकें ॥ छुखपालमें आपकों पध- 
राए ॥ ओर वीनती करी, जो आज्ञाहोय तहांतांई 
आपके सामने हजरतसाहब लिवायबेकों आवें || तब 
आपने आज्ञाकरी, जो लिवायवेको कछकामनांहि॥ 
जो हम निगंबोधघाटपें नहायवेकों पधारेंगे ॥ उर्ँ। 
आयकें दीन करे॥ सो यह हलकारानें आयकें अर- 
जकरी ॥ सो हुसायुनें ऊरहँ।दाई हलकारानकी डाक 
बैधधीदीनी, सो घरीघरीमें खबरी संगावे ॥ ओर दी- 
छीमें तो सुनीकें म्लेच्छ एसे भयभीतभए, सो त्तीन 
दीनताई कोई घरसों वाहिरनीकस्योने]हि ॥ सो वा 
समय छलालकिछासोंलेकें निर्गंवोध घाटताई हिन्दुही 
हिन्दु दिखिवेमें आवे ॥ सो सानों कोई पांडवनको 





निवार्ता- २८५९ 
आपही बिगरीजाओगे॥ फेरि हुमाइुसों कछू जुवाब 
आयोनाहि ॥ ओर हमारी सधुरामें तुसारेकाजीनें 
उपद्ववकरिराख्योहें, सो देवकेमंदीरमें झालरि, घंटा. 
शंख, वजिवे नहीदेयहे ओर दीवा जोडन नहींदेयहें॥ 
वाको तुम्र ऊहा। हुकमपठावो।॥| तव हम यहँँसोकूच 
करेंगे ॥ नहीतो तुमारेऊह। मसीद कबर जेसे ऊननें 
कीया तेसें हमकरेंगे ॥ फेरि कहोगे तुम, के तुमने 
यहवात हमलों कहीनहीं ॥ फेर एसाहोगा के हमारा 
देव एसी करामात दिखावेगा, के तुम सवलोग यह 
नही रहेंनपावोगे ॥ एसा कामकरो तो॥ यह घुनीके 
हिमायू वहुत कंपायमानभए ॥ फेरि कछू जुवाब आ- 
योनीहि ॥ फेरि वाहीससय दहूकसदीयो के वा का- 
जीकों सजाहोई ॥ ओर मधुरामें पहेलें जेसें झालरि 
घंटा सव बाजते, तेसेंहीवजे ॥ यहदूकम मथुरांजीमें 
आठ प्रहरमेंपहोंच्यों ॥ तव सथुरांजीमें वडोआस॑द 


भयो ॥ सो सब सधुरीयाचोवे आपकी जे मनावत्त- 
श्ध्ट 


२९० भावांसस्धु 


विज अम अ भम भ अअभु 


भए ॥ ओर श्रीमथुरांजीकोी शोभा पहेलेहदी ॥ तासों 
अधिकी भही ॥ सो यह परमाना मथुराजीसों हिमता- 
युपासपोहोंच्यो॥ सो परमाना हिमायुने सूनायो | तब 

प ऊहाँसो विजय कीए। सो हिमायुको आडिसों 
पालखी छत्न भेट कपों, ओर विनतो करी ॥ जो फ- 
कीरसाहब जा जा देशमें पधारो तहँ।तह यामें थे- 
ठिकें पधारो ॥ तव आपने आज्ञाकरी ॥ जो हम ब्र- 
जके सिमानेताई लेजायकें फेरि पठायदेंईगे॥ फेरि 
आपनिगंबोधस्नानकरिकें हिमायुको भेट को पो हो रह तो, 
सो ब्राह्मणनकों बाडिदीनो' ॥ ओर आप सुख्॒पाल- 
मंविराजोकें छालकिछाके नीवचेहोयकेंपधारे॥ सो हि- 
मायुने दशन कोये ॥ ओर कोऊ म्लेच्छ भयकेमारे 
निकस्येनीहि।॥ फेरि अगारि तजकों पधारे, सो घजके 
सिमाने पें सों पात्साहको सव लछाजमें फेरि दीयो॥ 
सोयह आज्ञाकीनी, जो जब हम मैंगावे, त्त लाईयो ॥ 


किए न 


; शक प्रसंग छझितीय, कक: 

फेरि आप प्रथम श्रीसथुरांजीपधारे ॥ सो सब 
मसथुरीयात्राह्मण चोचे आपकों लिवायवेकोंआ ए, सा- 
मने.॥ जे जे बोछत पधरायलेगये ॥ सो वा .समय 
एसीशोमा होतीभई जो सानों कंसकोमारि विश्वां- 
तिपें पधारे ॥ सबमधुरामें महामंगलशब्द होतोभयो 
॥ सबननेंवोनतीकरी जो मधुघुरीकों फेरि आपनेंस- 
नाथ करी ॥ सो यह धर्म सब आपनेंराख्यों ॥ यह 
एसो अवत्तार आपको जुगजुगमें होऊ॥ सो एसो 
सबचोधेननें आशिरवाददीयों॥ फेरि आप तहँंते श्री- 
गोकुलपधारे॥ फेरि कछकदीनपाछें दीछीपति हिसा- 
युकीदेहछूठी, तापाछें अकबर तखतपरवेठे ॥ पहेलें हि. 
मायुके वखतके लिखे कितावके कायदा चलिवेछागे॥ 
सो जा किताबमें श्रोमहाप्रभुजीको ऊत्कर्ष चरोच्न- 
चांच्यो ॥ ओर हिसायुने जो दोहा छिख्यों सो वे- 
च्यो ॥ फेरि मनमें यह चढपटो लागी जो श्रीगोछुर 
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जायकें आपकेकशनकर'ं तो मेरोराज कायम बरकरार 
रहे ॥ ताकेलीये राजाटोडरमल, वीरसान, सूरजशा- 
ख्री, कानकुबज, कविराजभाट ईन चारोंनकों श्रीगो- 
कुलपठाये ॥ ओर वीनतीकराई॥जो राजके बशनकों 
मेंजाऊ ॥ तब ईननें श्रीगोकुठआयकें आपसों वीन- 
तीकीनी, तव आपने आश्ञाकीनी॥ जो जेसे हिमायु 
निगंबोध घाठपें आयो॥ ता रीतिसों दशेन करी जाय 
॥ यह आज्ञा चारॉजनेननें जायकें अकबरसोकही ॥ 
तब अकवर वाहीरीतिसो आपकेदशनको श्रीगोकुछ 
आयो॥ कोई स्लेच्छ संग ना हि छायो॥ जो प्रातःकाल 
आप ठकुरानी घाट ऊपर विराजेहते ॥ सो पहछ आ- 
पको खबरिकराई ॥ जो राजके दरीनकों अकवरआ- 
बेहँ ॥ तब आपनेंकही ठीकहें॥ सो चारि वजराकी- 
साहवी संगलेकेंआयो ॥ ओर कछुनही छायो' ॥सं- 
भें सबमनुष्य धर्मज्षकायो ॥ सो आपकेसामनें सा- 
छटांगदंडवतकरिकेंगियों ॥ सानों अक्तुरजीको नई व॑- 
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दनाकरतभयो ॥ अपने जन्मकों ओर राजकों धन्य 
धन्य कहेतोभयो ॥ जो हिस्सायु तो हतोही परि अ- 
कवरकी भावभक्ति कछु कहीनजाय फेरि सहस्लावधि- 
मोहोर आपकेअगारि भेटधरि वीनतीकरी॥ जो घछुजे 
एसी हा दो जो राजके कदमोंमें मनलगारहे ॥ तब 
आपने श्रीसुखसों आज्ञाकरी ॥ जो तथास्तु॥सो वा 
समय आपको एसो दर्शनभयो, के अक्रुरजीकों इन्दा- 
वनमेंभयों ॥ ओर एक चीतेराकों हुकसकीयो जो 
आपकी तसबीर ऊतारीकें मेरे पास ले आईयो॥ ओर 
अकवपरकों यह निश्चेंभयों जो अब मोको गलीमकोडर 
नहीरहो ॥ एसें वहूत प्रणिपथ करिके आगरेगए ॥ 
ओर अपनी कीतावमें सबकायदा लिखि ले गए ॥ 
फेरि वह चीहेरा श्रीगोकुलमेंरह्यो ॥ सो छे महीना 
रहो ॥ सो तोऊ कलूमपेंचित्र लछिख्यो नाहिजाय ॥ 
जो अकबरकेयहँसों वेरचेर खबर्आवे ॥ जो चित्र बे- 
गीछावो ॥ सो चीतेरा घबरायो।॥ जो चिन्न नऊत- 
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रेगो तोया बातमें मेरो जीव जायगो ॥ सोतव चितेरानें 
आयकें साष्टांगदंडवतकरी ॥ ओर बीनतीकरी, जो 
राज़ मोकों आपकेचित्र ऊतारिवेकी अकवरकहिंगयो 
हे॥ सो छे महिनाभए चित्र कलमपर आवेनाहि ॥ 
सो राज में जायकें कहा मोहोंडोदीखाऊं ॥ मेरी रा- 
जने कहा बिचारीहें॥सो आज्ञाकरें ॥ तव वाहीसमय 
करुणाहष्टिसों आप वाकेसामेचितये॥ तव आज्ञाकरी 
॥ जो' कपराऊतारि श्रीयमुनाजीमेंन्हायआऊ ॥ तब 
नहायकें आपके सन्मुखवेठयो ॥ तब आपकमें मामश्र- 
वणकरायों ॥ जो आपनो स्वरुप वाकेह्न दयमें स्थापन 
कीयो॥ वाहीसमय आपनें आज्ञाकीनी ॥ जो अब तूं 
चित्रऊुतारिं ॥ सो स्वरुपतो आपने महान अछोकिक 
रीतिसों दशनदीयो ॥ सो स्वरुप तो वानें हृदयमें- 
पधरायो ॥ ओर जो स्वरुप जगतप्रसिद्धि दशनदेयहें ॥ 
सो वा रीतिसों घानें विश्नऊतायों ॥ सो वा चित्रमें 
ईतनी विलक्षणता भारी होतीभई || जो' भावीकहते 


निनवार्तो- २९५ 


लिनको भावात्मक दशेनहोतो, चित्र आपको ऊतारि 
के रॉमरोममें आपकोस्वरुप वाके भरिगयो ॥फेरि एसी 
घतिज्ञाकरी ॥ जो आजपीछें कोई जीव मात्रको 
चित्र ऊतारनोनाहि ॥ फेरि आपकों दंडबत्करि विदा- 
होयकें अकबर पास आयो ॥ तब अकवरनेपूछी ॥ जो 
इतनेरोज तुमने क्यों छगाए ॥ फेरि चितेरेनें दसवीस 
चित्र कलमसोंउतारे हते सो दीखाये ॥ ओर कही॥ 
जो मेनें अपनीबुद्धिकाजोर वहुतकीया ॥ मोसों चित्र 
उत्तर्यानहीं ॥ जो कोई मनुप्यहोड़, ताको चित्र ऊ- 
तारुं॥ ए तो साक्षात्‌ गोक॒ुऊकेकन्हेयाहें ॥ ए कृपा- 
करे ॥ तब इनकी तसवीर उत्तारीजाय ॥ तातें मोकों 
ईतनेरोज रहेनोपर्थों ॥ सो यह चित्र अकवरकेहाथर्मे 
दोए ॥ तब अकवरकों वा चित्रकोमहान्‌ अलोकिक- 
दरशनभयो ॥ तव अकवर दशैनकरतेंही स्वरुपाशक्ति 
बढूतही हेगयो ॥ ओर चीतेरासों प्रसन्नहोयकें क्यो, 
जो तूँ कछू ईनाममेगि || तब ईननें कही ॥ जो हज- 


१. आ चिननी थार्ता मारे वांचा _८« दैष्णचनी धार्ता ” 
५ ये खरदोसजीनु जीवन चरित्र? ण अंथो 
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रत या चित्रसिवाय ओरजीवका चित्र न ऊतारुं॥ 
यह आपसों मेगताहूं ॥ सो अकबर जानिगयो जो 
ईनपर आपकोक्ृषपा भई हे॥फेरि अकवरनें अपने पहेरवेके 
कड़े जडावके वशक्षीसमेंदीए॥ ओर हूकमदीया जो 
गोकुलके कन्हैयाकी लीोलाकी तसबीर छीखाकर ॥ 
ओर कछू मतिलीखीयो ॥सो वाकेहाथकें श्रीनाथजी, 
श्रीनवनी तप्रियाजी, श्रोगुर्ताईजो, इनके सातलाल- 
जोीके चित्र अबीकहु कहुं विद्यमानहें ॥ फुश, 

/श श्री गुसाईजीकेसवक ताजवीवीकी 

वार्ताको भाव शशि: 

फेरि वह आपकोचित्र अपनेमहलमें स्थापनकोी- 
यो ॥ सो नित्यपहेलें जगे तव आपकेदशनकर॥ फेरि 
ओरके सामनें झांकतो एसो अकबरकें नेमहतो॥ फेरि 
बह चित्र ताजनें अपनेमहलमेंपधरायो ॥ सो अकबर 
ऊरह। नित्यदरीनकरिवेकॉजातो ॥ ताजकों वा चिन्नमें _ 
स्वरुपासक्तिहेगई ॥ ओर ताजकों अकबरनें महलमें 
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ब्रैठाई, ता दीनसों शयबन्दावनदासकीबेटी ओर बी- 
'बलूकीवेठी शोभावतो सो ईनको रातदीनसत्संग 
.जकोरद्ो, फेरिएकदीन ताजनें शोभावतीसोंकद्यो 
मो एसाजंत्र आपकेपासतेमेंगादो, जो अकबर मेरे 
रश होय जाय ॥ सो शोभावतीनें श्रीगुर्साइजीको 
वेनतिपत्रपठायो | तामें ताजको विनती छिखिपठा- 
!॥ जो एसा जंत्रपुजेलिखिपठावो ॥ सो अकबर मेरे 
शहोयजाय ॥ तब में आपकेचरणको सेवाकरों ॥ सो 
पुरुय सनोरथयहहेँ ॥ तव आपने एक दोहा लिखि- 
ठायो सो दोहा ॥ “हल. 

कैामन टोंसन टोठिका, ए सब डारो घोय॥ 

पिया कहे सो किजिये आपहीते घश होय ॥॥१॥ 

या दोहाकों तुम सोनेकीचोकोर्मे मढायकें अ- 

नेगरेमेंराखियो ॥ तरो सब मनोरथ पूरनहोयगों ॥ 
॥ दीनसों बानें अपनेगरेमें जडायकें राख्यों ॥ ता 
पेनसों आपकीकृपासों अकबर वाको सुछाम * 
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आवतो ॥ फेरि ओर सोतिनकों दुःख भयो, तिननें 
अकबरसों चुगली खाई ॥ जो हजरतसाहब हम एसा 
सूनेहें ॥ जो ताजनें आपकेऊपर कामनकीयाहे॥ सो 
ताजके गरेमेंहे || कवी आपकेंदीलकों वहजंत्र नक्न- 
लीस करेगा ॥ जो घेर बेर आप वाकेपास जातेहो ॥ 
सो विचार नहींकरतेहो ॥ याके गरेकाजंत्र देखाचा- 
हिए ॥ नहींतो फेरि आपकों वडादुःख होयगा॥वाही 
समय अकबर ताजकेपासगयो ॥ जायकें वा जंत्रको 
हेवालपूछये।, ताजनेंकह्यो सेरे गरमें जंन्रहे अकवरनें 
क्यो मोकों खोलिकेंदिखायदे॥ तव ताजने वहूत नौ।हि 
करी, तव अकबर हठ चढिंगयो, वानें मै।नीनाहि।॥ 
फेरि बानें वाहीसमय तोरिकें वा जंच्रकों चैंचायो॥ 
तामें यहनिकस्यों ॥ दोहा |केसनटॉमन टोटिका, 
ए सब डारो धोय ॥ पिया कहे सो किजिये, आपही 
तें वश होय॥१। सो अकवर बांचिकेवहुत प्रसन्नभयो, 
ताजकों धन्यधन्य कहेतोभयो, ओर कही जो एसा- 


ताजवीबीनी वार्ता, र९प्‌ 


जंत्र कहोलेमेंगाया || तव कहीं जो यहलजंत्र श्रीदी- 
क्षीतजोने भेजाहे ॥ अकवरसुनिकें आपकी वहूतखुति 
करि वेलाग्यो, जो मुजे आप एसाचाहतेहें ॥ जेसा 
मुजे सेरा साहब चाहताहें ॥ तिलें अधिकासुजे श्री- 
दीक्षीतजी चाहतेहें ॥ ता दोनतें ओर हूं आपकेचर- 
णारविंदसें विश्वासहोतोभयो ॥ तासों ताजसोंकही 
॥ जो में तुमसों वहुतखुशहों ॥ जो तूं या समय सुज- 
पेंसागे सो देऊं ॥ तब ताजनें यह मैग्यो॥| जो आप 
मोपें खुश हो तो यहदीजें ॥ जो श्री दीक्षीतजीकी 
द्वा ओर मंत्र लेऊं ॥ तव अकवरनें क्यो ॥ जो में 
वहुतखुशहों, तूँ श्रीदीक्षीतजीकी हा मंत्र ले॥ जो 
अपने दीनवाला मुजे कोई कछुकहिसकेगा नौहि ॥ 
यहसुनिके ताजनें सनमेंजानी ॥ जो भभ्ुुननें मेरो म- 
नोरथ पूरनकीयों ॥ फेरि अकवरतो अपनी खासकच- 
हरीमें गयो॥ओर ताजनें वीरवलकी वेटीकीमारफत 
चीनती पत्रपठायो ॥ तामें लिस्यो जो आपपधारिकें 
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मुजेशरण लीजें॥ मेनें अकवरसों हकम मागिलियाहे 
आप या बातमें शंका संदेह करेनाहि ओर शोभाव- 
तीने जो व्यवस्थाभई हती, सो सब लिखिपठाई।सो 
पत्र वै।चि कछूकदीनमें आप पधारें॥सो श्रीयसुनाजीके 
तीरपें बीरवछको वाग हतो तामें आपने जायकें डेरा- 
कीए ॥ सो ताहीकी बरोबर ताजकोबागहतो ॥ सो 
यहख़बर अकवरकों भई ॥ तब अकवरने पंडितन को 
चुलायकेंपुछी ॥ जो अपनेगुरु-पीरकेपास कहारीतिसों 
जानों !॥ तव पंडितननेकही ॥ जो देवका जहाँ मंदी- 
रहोय, वा ठीकाने पहेले पोरिसों साष्टांगदंडवत॒करि 
देवकेदशनकरने ॥ ओर गुरु अपने स्थापनपेंपधारे॥ सो 
पहेले अपनेमहेलके दरवाजेसों साष्टांगदंडवत्‌ करिझें 
अपनेनिजस्थानमेंपधरावने ॥ ओर अपने सामर्थ अनु- 
सार भेटधरनी ॥ तब अकवरने वाहीरीतिसोंपधराये॥ 
सो काहू स्लेच्छ काजीकोचलो नहि॥ फेरि दुसरे- 
डीन ताजको हुकमठीयो ॥ जो श्रीदीक्षीतजीपधारे- 


तांजबीबीनी व्॒ता, ३३०९ 


हैं ॥ तरो सनोरथहोय, तो तूं शरण जा।॥ यहहुकम- 
लेके डोलामें वेठिके अपनेवागर्में आई ॥ फेरि घीर- 
बलकेवागमें भीतरकेरस्ताहोयके आपके चरणारविद 
पासआई ॥ तब जायके साष्टांगदंडवत्‌करिकें ढरीन- 
कोए ॥ वा समय ताजकोस्नेह फछू लिखिवेमेंआवे 
ने।हि।॥ याके शरीरमें अन्य संबंध अन्याश्रयको गंध- 
बीनाहि ॥ एसो सत्पात्रदेखिके आपने शरणलीनी॥ 
ओर आपने वाको दासीभाव दान कर्यो॥ फेरि तन 
सन धन आपकी भेटअरपणकर्यो ॥ ओर वीनतीक- 
री ॥ जो राज अब भ कहारीतिसो निर्वाह करुं॥ 
तब आपने आज्ञाकरी ॥ जो श्रीमहाप्रभ्ुजीको चित्र 
तो बिराजेहें | ताको दशन करियो।। ओर शोभावती 
ओर रायब्ंदावनदासकीबेटीको सत्संगकरियों ॥ ईत- 
नी आज्ञा ताज आपमनेंमांयेपें धारिकें अपनेमहलमेंगई 
॥ सो ताजनें अपने दोयमहर न्यारेकरे ॥ एक मह- 
लतो श्रीमहाअभुजीकेचित्रकों ओर सेवासत्संगको॥ 





०२ मात्रा *_* 


ओर दृसरेमहलमें अकवरआवे॥ ओर श्रीनाथजी ता- 
जकेसग सतरंजखेलें ॥ फेरि निजमंव्रिसेंपधारे ॥ ता- 
दिनसों श्रीशुसाईजी श्रीनाथजीसों पूछे, जो एसे नेत्र 
आरक्त आल्स्यभरेहें ॥ सो रात्र कहारहे॥ तब आ- 
ज्ञाकरी ॥ जो आज रात्रकों ताजकेसग सतरंजखेलें, 
तहॉरहे ॥ तासों नेत्र आरक्तहें ॥ता दिनसों श्रीना- 
थजीके राजभोगमें सतरंज विछिवेछागी ॥ एसें श्री 
नाथजी ताजऊपर कृपाकरते तब ताजनें श्रीनाथजी- 
सो विनतीकीनी ॥ जो मेरे महलमें नित्यविराजो ॥ 
तब श्रोनाथजीनें आज्ञाकरी ॥ जो श्रीमहाप्रभ्ुुजो को 
चित्र विराजेहें ॥ सो मेरोही स्वरुपहदे ॥ सो चित्र श्री 
महाग्रछुजीकों ताजकेमाथे विराजेहे ॥| तापीछें जहँ- 
भीरशाह तथा शाहजहँनने नेमपू्वक दशनकरे॥पाछें 
केतेकदीन ॥ पोछें कृष्णगढके राजानें शाहजहांनको 
लछडा$में सहायता करी याके ई नाममें वह चित्र क्वृप्ण- 
गढकेरा ज्ञाको मिल्‍्यो साआप पधरायलेगण॥सो कृष्ण 
गढके राजाकेमहलमें अजहुंआपकोस्वरुप बिराजेहे ॥ 


३०४ भावसिखु. 
कृष्ण लीयो अवतार ॥ ३२॥ एक बडाई आपकी, कहे 
तब आवेलाज॥ यह सुनिक्के अकवर कहद्यो, धन्य धन्य 


सव राज ॥ ३॥ धन्य भाग्य मम या समें, पंडित 
करो विचारा|श्री चकभ बकभ सुबन, नव निधि कृष्ण 


अवतार ॥ ४॥ ७३. यारीतिसों अकवर अपनेराजकों 
धन्यमानतोभयो ॥ ताजकी बहूतकँनि राखतो॥ओर 


आगेरेमें गोकुछ॒पुरा ताजनेंबसायो॥ तामें सब भगव- 
दीयरहिवेलागे॥ ओर कछूकदीन ताजनें 'श्रीललित 
त्रिभंगीरायजीकी सेवाकीनी सो अपने महलमें पथ- 
राए ॥ सो शोभावती ओर रायबृन्दावनदासकी पेटी 
परचारगीमें रहेती ॥ तापाछें श्रीछलितत्रिसंगीरायजी 


१. आ थश्रीललछितत्रिभंगीरायजी-भीचंठमाजी श्री भवाइमां 
श्री गिरिधरलालजी खुरतवात्या महाराजने माथे विराजे छे- 
हैं आ (द्वाल भ्री गाकुढमां विराज़े छे) पघरसे उदेपुर 
गयो_ इतो. प्यां थोइन्दायनचंदजी ठाकोर विराजे छे, द्यांना 
चैंप्णया फहदे छे के आ स्वरुप ताज़वीबीना थ्रीठाकारजी छे 
अने उद्देपुर नरेष्ठा मद्दाराणा श्री फ्तेलिदजीने माथे विराजे छे 
आ स्व॒रुपनी प्राचीन वार्ता तथा उदेपुरनां बीज़ां भंदिराठ वर्णन 
मांदे जुओ “४ तीर्थेयात्रानों हेचाछ ? ए चुस्तकर्मा प्रकरण २० मां 
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ताजवीधीकी वार्ता- ३०७ 
वंडोत धारमेंविराजे ॥ फेरि श्रोगुसाईजीके घरपधारे ॥ 
एक समय फागुनकोमहिनाआयो॥ सो ताजकों वहू- 
तही विरहऊलटो ॥ खानपानकीसुधिरही नाहि ॥ 
फेरि आपकीकृपातें ताजकों ऊहाई सकललीलासमेत 
श्रीठाकुरजीके होरीखेलके दशेनभएता समय ताजनें 
धमारिगाई राग नट॥वहुरि डफ वाजन लागे हेली 
तुम सुनीयो सकल सहेली ॥| ओर छेलछी तुकमें यह 
गाई ॥ निरतेत आवत ताजकेप्रश्ठ॒ गावत होरी गीत॥ 
फेरि लीला विस्मरण भई, तब याकों अत्यंत विरह- 
ऊठयथो ।॥ तासमय रायबन्दावनदासकी बेटी ओर 
झोभावतीपासहती || ताससय ताजनें महाविरहसें 
चारिदोहाकहें फैंस ,दोहा॥प्रीतम वसत पहाडपें, हस 
यघमुनाके तीर ॥ अबको मिलनों कठिनहें, पावन परी 
जंजीर ॥ १ ॥ अगर आगरो मो रह्यो गिरि पर बसे 
मो नाथ, तोरि जंजीर जोमसों, ओर में प्रीतस के 
पास ॥ २ || ईतनीकही घरनी गिरि, जिन सखी उर 


३०६ भावसिन्धु- 

लाय ॥ प्राण प्रियाके प्रमसों, सींची धीर धराय। श॥ 
निसा अत भहा विरहमें, ठरशन दीये ब्रजराय ॥ अ- 
कवर शाह मथधुराचले संगलीये तियताज||शाफेरि तीन 
दीनताई अकवरशाह ताजकी खबरलेंनकोआए॥ सो 





ताजबीदीडी वार्ता, इ्ग्छ 


पर सुकुटकाछनिकोशंगारहतो ॥ ओर वाही ताजको 
धमारकों कुंभनदासजी तथा गोविंदस्वासी आदि भ- 
गवदीय गायरहेहते ॥ एसो सुख समयको ताजकों 
दर्शनभयो ॥ सो वा समय श्रीनाथजीनें ताजके स- 
न्पुख कटाक्षचल्ाए ॥ सो मिलिवेकों दोरि, सो सणि- 
कोठाकी वेहरीनपें चढिंगई ॥ सो रायवृन्दावनदास- 
की बेटी तथा शोसावतोनें थांभिदीनी ॥ सो इनके 
प्राण अलछोकिक देहधारिके वा लोलामें प्रात्तिसण॥ 
ओर लौकिकदेहकों वे दोऊ जनी नीचेंलेआई ॥ सो 
दंडोतीसिलाकेपास गोदमेंसों ऊतारिकें बेठारी॥ सोवा 
समय शरीरमें कछू श्वासको अंसनाहि रह्यो॥ जो 
खालि थिरदेह रहीगई ॥ फेरि ईनदोऊननें वहुत चेत- 
नाकराई ॥ सो तब जीव होयतो चेतनाहोई, तब जा- 
नी जो अब जीव नाहिहे ॥ तब सबनने यह जानी 
जो अकवर शाहसों ताजकी एसी मोहोवत्त हती ॥ 
सो वह सुनेगो तो कहाजानें कहाकहेगो ॥ तब चाहो 





३०८ भावसिन्धु, 

समय अकबरकों खबरिभई॥ जो ताज देवकेट्शनको 
गई, सो दशन करती करती विकलूहोय गई ॥ सो 
नीचें ले आए हे सो वाको जीव तो वा देवके कठमोमें 
जाय पोहोंच्यो हे॥ तव यह सुनीकें अकवरने क्यो ॥ 
“ जो जहांकीवस्तुहती सो तहाँ पोहोंची ” ॥ याही 
वास्ते ताज मुजे यहा लिवायकें छे आई || सो अब 
सेनें बहुत सुखलें ताजका मरना जान्या ॥ सो एसें 
कहिके अकवरनें ऊर्हासो कूचकीयो ॥ तव सवनको 
चेनभयो ॥ सो ताजको जन्म एक नास सात्र स्ले- 
च्छकोहे ॥ सो शरणेआई ता दिनसों अपने महलमें 
श्रीठाकुरज्ी की सेवा करिवेलागी ॥ अंत्मे श्रीनाथ- 
जीके चरणारविंदमें पोहोची सो एसी ताज आपकी 
महानकृपापात्र भगवदीयहती ॥ सो याके चरित्र 
अनंतदें सो कहँत्ताई लिखियें॥ 





इतिश्री गुसांइजीको सेवक ताजवीबीकी वार्ता संपूर्णा। 


ताजबीदीकी गार्वा- ३०९ 


आ परम भाग्यवान ताज पंजाबी हिन्दु स्त्री 
हतां. महान्‌ अकबर नरेशे तेने छादी पोत्ानी अधी- 
गना करीने राख्यां. ताज पोतानी साहेलीओना स- 
त्संगथी श्रीगुसांइजीने विज्ञप्ती करावी सेवक थई. 
अकवरशाह पण श्रीगुसांइजी परत्वे अत्यन्त प्रीति 
घरावतेा. पोताना महेलमां श्रीकृष्णमगवान, श्रीमद्‌ 
वह्ठभाचायेजी, श्रीगुसांइजी आदिनां चित्रो राखतो 
तेणे पण ताजनी इच्छाने आधीन थई श्री गुसांइ- 
जीना सेवक थवा आज्ञा आपी जेथी ताजने सर्वत्र 
खुख-शान्ती थई, सेवक थइ्ट, श्रो छलितत्रिभंगीरा- 
यजी-श्री चेद्रभाजी-कीस्वासिनीजी सहित युगल 
स्वरुपनी सेवा पधरावो, ( आ स्वरुप अलारे श्री सुं- 
बाइमां सुरतवाल्ठा श्रीमद्‌ गोस्वामी श्री गिरिधरला- 
छजी महाराजने माथे मुलेखरमां विराजे छे. हाल- 
मां आ खरुपा श्रो गोकुलमां बिराजे छे. ) प्रभु 
परायणजीवन गाछ्वा मांडडु, ओे नीचेनां कीतैनो 
उपस्थी जणाशे. 





३१० भावसिन्धु 

सुनो दिलजानी मेरे दिछको कहानो तुम, इस्म 
की विकानो वदनामी भी सहूँगी में, देवपूजा ठानी 
में निवाज हू धुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन 
गहूंगी में, इयामठा सलोंना सिरनताज सिर ुस्हे 
दार, तेरे नेह दागमें निदाघ है दहूंगी में, नन्‍द के 
छुमार कुरवान ताणी सूरत पें, ताण ज्वार प्यारे 
हिन्दुवानी द्वे रहूंगी में. “हमने 

छल। है छली हैं महावल्ली महीपति है, जाको 
नाम लेत होत सफल जनन्‍्समारों है, चित्र है विचित्र 
है अनीत्र है न चित्र एसो, देखके ब्रजांगनान अब 
तू तुम्हारे है, वौको हें त्रिसंगी हे स्वयंभू हे सता- 
तन है सव जीवजंत पशु पंछीको संम्हारो है, चोर 
है लबार है सुरुंपट चटोकरी है, टेडी ढांगवारों इष 
देवत हमारो है. कैसे: 

छेल जो छबोलछा सब्र गर्म रंगीरा, बडा चित्त 
का अडीला सब देवतासें न्‍्यारा है, माल गले सोहे 


वाजवीबीकी वार्ता ३१९ 
नाक मोती श्वेत सोहे कान, कंडड सन मोहे छाछ 
मुकुट सीस धारा है; दुष्ट जन मारे संतजन रखवारे, 
ताज चित्त हिंतवारे प्रीत करम वारा है; नंदजूका 
प्यार जिन कंसको पछारा, वह इन्दावनवारा कृष्ण 
साहिब हसारा है ॥ “५ 

बत्ती ताजने श्री ठाकोरजीनी होरी छीछानों 
साक्षात्‌ अनुभव थयो तेज बखते पोते एक धमार 
गाई छे ते नीचे सुजब, 

(85॥ राग नठ ॥ १५ 

बहोरी डफ बाजन छागे हेली। खेलत मोहन 
सांवरे! हो, किहि मिस देखन जाय । सास नणद 
बेरिण भई, अब कीजे कौम उपाय ॥१॥ओजत गागर 
डारिये, जसुना जलके काज। यह मिसवाहर निकस 
के, हम जाय मिले तजि छाज ॥भे। आओ' बछरा 
मेलिये बनको देहि विडार। वे देहे हमही पठे हम 
रहेंगी घरी डे चार ॥श॥ हाहारी हो जात हो थ 


३१३ भावसिन्यु- 
नाहिन परत रह्यो | तू तो सोचतही रही तें मान्यो 
न सेरो कद्यो ॥॥ राग रंग गागड मच्यो नंदराय द- 
रवार । गाय खेल हँस हँस छीजोये फाग वडो त्यो- 
हार॥५॥ तिनमेमोहन अति वने नाचत सबे गुवालू। 
बाजे बहुविर्ध वाजही, रुंज सुरज डफ ताल ॥ ६॥ 
मुरली सुकुठ विराजही कटिपठ बांधे पीत ॥ 
आठहुं गातांज ताजे प्रभुनी दिव्य अने रसात्म- 
क-होरीलीला नितद्यलीलामां प्रवेश कर्या तेथी 
अधुरुं रहेलुँ कीतेन श्रीठाकोरजीए प्रृण कर्झु, 
हुत्मत आवत ताजके प्रभु गावत होरी गीता।७॥ लि; 
ताजे प्रधुलीछामां प्रवेश कर्या तेथी तेना लछो- 
किक पंच महाभूत घ्रणित देहने तेमनी सखीओएण 
श्रीगिरिराज उपरथी नीचे रावी अग्नी संस्कार क्या. 
बादशाह पोताने घेर आग्मा गयो. आ ताजलुं समा- 
धि स्थान श्रीसुरभोकुंड उपर होवातु सनाय छे. 


[ छुओ, “ देष्णबधमंपतारा ” मासिर बे २, अंक, १. 
#बैफ्ज्ल््डज3 पु 


नि समाप्त + 


(8 ॥ क59 ॥7 री | 


श्रीह्ष्णय नमः ॥ धीमोपीलनयक्रभाय नमः ॥ 





* ॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेश्योनमः ॥ 


कक हब. 
.॥ दानता आश्रयक पढ ॥ 
॥ मेंगलावरण ॥ दर 
नाभ्रितोवलमाषरीशों न व दृष्टा सवोधिनी | 
नाराभिराधिकानाथों हथा तज्जन्म भूतछे॥ १॥॥ 


५ अपोल्ल्स 
5 साहात्म्यके पद पक्ष ३ 
..._ राग विलावल «ह# शरन प्रतिपाल गोपाल 
'रति व्धिनी ॥ देत पति पद प्रिय कंत सन्छुख करत 
अतुछ करुणा मर्द नाथ अंग.अधनी॥दीनजन जान रस- 
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पुंज कुंजेश्वरी रमत रस रास पियसंग निश शर्दनी॥ 
भक्तिदायक सकल भसवसिंधु तारिणी करत विध्वंस 
जन अखिल अथघ सर्देनी ॥ रहत नंदसूचु तठ निकट 
निश्दिन सदर सोप गोपी रसत सध्य रस कंदनी ॥ 
कृष्ण तन वरण गुण धममं श्रीकृष्णेः कृष्ण छीला 
मई कृष्ण सुखकंदनी || पद्मजा पाय तुब संगही मुर- 
रिपु सकल सामथ्ये भई पापकी खंडनी।॥ कृपारस 
पूर वेकुंठ पदकी सिढी जगत विख्यात शिव शेप सिर 
मंडनी ॥ पर्यो पटकसलतर ओर सबछांडके देख दग 
करठया हास्य सुखमंदनी ॥उभय करजोर ऋष्णदास 
बिनती करे करो अब कृपा कलिंद गिरि नंदिनी॥१॥ 
“9 कमझ नयन कमलापति त्रिक्षुवतके नाथ ॥ 
एक प्रमते सत्र जो मन होवे हाथ॥सकल लोककी 
संपदा जो' आगे धरिये ॥ भक्ति विना साने नहि 

कोटिक करिये ॥ दास कहावन कठिन हे जोलछों चि. 
त्तमराग ॥ परमानंद अभ्ु सांवरो पेयतवड भांग ॥श। 
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28 राग मालकोस हक चदु चरणसरोज तिहारे॥ 
डयाम श्रीअंग कमलूदरूलोचन ललित त्रिभंगी प्रा- 
णपति प्यारे ॥ जे पद पद्म सदाशिवकों धन सिंधु: 
सुता उरतें नहिं ठारे ॥ जे पद पद्म पसि जलपावन 
सुरसरी दरस कृठत अघ भारे ॥ जे पद पद्म परसि 
फपिपत्नि नह्रग ओर व्याध पतित वहु तारे ॥ जे पद 
पद्म तात रिपु आासत सन कर्म वच प्रल्हाद सम्हारे 
जे पद पश्मरसित वृन्दावन अगनित प्रवछ मछ बहुमारे॥ 
॥ जे पद पद्म रसिक धज खुवति सुतपति तन सन 
धाम विसारे ॥ जेपद पद्म श्रमति पांडव दर सारथि 
उ्हे सब काज सुधारे ॥ सूरदास तेई़ पद पंकज त्रि- 
विध तापके हरन हमारे ॥१५॥ 4&४राग सोरठ/छ्षि 
जापर कसछाकंत ढरें || लकरी घासको वेचनहारो 
तासिर छत्रघरे ॥ विद्यानाथ अविद्या समरथ जोकछ 
चाहे सोई करें ॥ रीते भरे भरे पुन ढोरें जो चाहे 
तो फेर भरे॥सिद्ध पुरुष अविनाशी समरथ काहूते न 
डरे॥ परमानंद दास: यह संपति मनतें कधु न « 


ना 
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28 श्रीवद्ठम चाहे सोई करे ॥ जो उनके पद हृढ- 
करी पकरे महारस सिंधु भरे ॥ वेद पुराण सुघडता 
सुंदर ए वातन न सरे ॥ श्रीवकृभके पदरज भजके 
भवसागरते तरे ॥ नाथके नाथ अनाथकेवंघु अवगुण 
चित्त ना धरे ॥ पद्मतनाभकुं अपनो जानिके डूबत कर 
पकरे ॥५॥कछ), साचा स्नेही नंदकुमार ॥ ओर नहीं 
कोई दुःखको बेी सबमतलवके यार ॥ मनुष्य जा- 
तिको नांही भरोंसों छिनु विहार छिल्ुपार ॥ चीक्त 
वचनको नहीं ठिकानों क्षण क्षण ग्रथक्‌ विचार || 
मात पिता भगनी झुत दारारतिम निभत एकतार॥ 
सदा एकरस तुमही नीभावो रसीक प्रीतम प्रतिपाल 
॥क्षा (३: प्रीतकर कोड सुख ना लक्यो ॥ अलिसुत 
प्रीतकरी जलसुतसो संपुट मांज रह्यो || पतंग प्री- 
तकरी दीपकसु अपनो अंग दल्यो ॥सारंग प्रीतकरी 
नादनसुं समछुख वाण सद्यो ॥ गोपीन ग्रीतकरी 
_गोविंद्सू चछत कछू न कह्यो ॥ सूरदास यह प्रीत 
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कठिन हे नेनन नीर वह्यो॥७)/(&४॥अहो हरि दीनकेजु 
दयाल ॥ कब देखोगे दिशा हमारो पसीतहुं कलि- 
कार ॥ कहा सुमरन करूं तिहारो पडथो अति जंजा- 
छ॥ सकल साधन रहित मोसम ओर नहीं गोपाल 
॥ करत अति विपरीत साधन चलत चाल कुचाल॥! 
काढवेकु नांही समरथ तुम विना नंदछाल || तुम- 
बीन आरे कोनसे कहीये एहो हमारे हाल ॥ हसो 
कहाजु हरो आरत रसिक करो निहाल ॥4॥ ##| 
अब हरि भूले नांही बने ॥ तिपत विदारन तुम हो 
गिरिषर छुखमें मित्र घने ॥ अब में आधोन कछु नहीं 
जानत तुमवीन कोन सुने ॥ इतनी विनती सुनो पिय 
मेरी त्रजपति तुम सरने ॥९%/ओेहरि तेरी लीलाकी 
सुधि आवबे ॥ कमल नयन सन मोहन सुरति मन सन 
चित्र बनावे ॥ एकवार जाहि सिछ॒त मया करि सो- 
केसे विसरावे ॥ सुख सुसिकानि बंक अवछोकनि चा- 
छू मनोहर भावे ॥ कत्रहुक निधिड तिमिर आलिंगन 
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कवद्क पिक सुरगावे ॥ कबहुक संश्रस कासि कासि 
कही संगही उठि डठि धावे ॥ कब॒हुक नेनमुदि 
अंतरगति मणिसाका पहिरावे॥ परमानंद प्रप्ठु 
इपास ध्यान करि एसे विरह गमावे ॥ १० ॥ की 
/&+ राग कान्हरो “शक: उत्तम कुछ अवतार कहा 
जो श्रीवकभ राज कुमार न जान्यो॥ चरचा न 
कीनी वर बछभकी रचि पा्खेड कियो बहु वानो ॥ 
रसिक कथा सुनी नहिं श्रवणन रह्यो विषय रसही 
लपटानो ॥ शोच मिठ्यो नहिं उर अंतरको समझ 
समझ लाग्यो पछतानो ॥ गिरि गोवर्धन बज इंदा- 
बन कबहु न नयनन निरखि सिरानो ॥ क्ृप्णदास 
प्रभुकी गुण महिमा अगस निगमनहिंजात बखान्यो 
॥१/ कै. नाहिन रह्यो सनमें ठोर॥नंद नंदन विन्न 
केस आनिये उर ओर ॥ चछूत चितवत द्योस जागत 
स्व्॑न सोबत रात ॥ हृव्यते यह मदन मूरति छिल्ु 
न इतडत जात ॥ कहत कथा अनेक उधो लोक 
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लोभ दिखाय ॥ कहा करों चित्त प्रेस प्रण-घट न 
सिंधु ससाय ॥ श्याम मात्र सरोज आनन छलित 
गति झदुहास॥ सूर एसे दरसको यह मरत छोचन 
प्यास ॥१॥ “&) यह सांगों यशोदा नंदन ॥ चरण 
कमल मेरो मन मधुकर या छवि नेनन पाऊं दशन॥ 
चरण कमलकी सेवा दीजे दोउ तनराजत विद्यलता 
घन ॥ नंद नंदन बृपभाननंदिनी मेरे सरवस प्राण 
जीवनधन ॥ ब्रजवसिवों यमुनाजल अचवो श्रीवकछ॒भ 
को दास यहे पन ॥ महाप्रसाद पाऊं हरिगुण गाऊं 
परसानंद दास दासीजन॥३॥ जे कोई श्री यघुना 
नाम संभारे ॥ ताको दरस परस कोउ करही ताही- 
को वे तारे॥ भक्तकी सह्दीमा कहां लगी वरनो यम 
हा हा कही हारे ॥ चत्रम्ुुजप्रधु गिरिघरन छालकों 
नित्यप्रति बदन निहारे ॥४॥ “शक्षे. प्रजभूमि मोह- 
नी सें जानी "सोहन कानह मोहन श्रीवंदावन सो- 
हन श्रोयसुना महारानी ॥ मोहन नार गोकुछकी 
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ठाडी बोलत अप्तत वानी ॥ मोहन सूरदासको ठा- 
कुर मोहन श्रीराधेरानी ॥५॥ “हैक्ले. यह छवि सोपें/ 
जात न वरनी ॥ श्री गोवधनकी आसपासते खिल 
रही सब अरनी ।मदनभोहन पिय खेलन निकसे संग 
राधे मन हरनी ॥ कुंभनदास प्रभु गोवर्धनघर धन्य 
धन्य बजकी धरनी ॥६॥ रह). उधो एसो भक्त 
मोहि भावे ॥ सबतज आश निरंतर मेरी जन्म कम 
मुन गावे ॥ कथनी कथत निरंतर मेरी सेवार्मे चित- 
छावे ॥ घदु हास मेन जलूधारा करतल तार वजावे॥ 
जहां जहां भक्त मेरो चरन धरत हे तहां तिरथ चली 
आवे ॥ वे रज ले में अंग लगाउं कोटी ब्रह्मांड सुख 
पावे ॥ मेरी मूरत उनके हृवयमें वे मेरेडर आवे ॥ 
बल बल जाऊं श्रीमुख वाणी सूरदास जस गावे॥ 
॥७॥ “9, निज वेष्णवजन मेरो अंग॥ छांड कुटुंव 
ओर सकल पदारथ सेवाकरे फिरकरे सतसंग || ध्यान 
घरे मेरो गुण गावे नई उपजावे तान तरंग ॥ निश्चय 
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चित होय दृढकर वेठे कथा सुने मन अतिही उमंग 
॥ मम गुण सुन सुख सिधु बढ़े उर प्रमनीर वहे सा- 
नो गंग ॥ प्रेम पुंजमें मन्न होयके निशदिनही वबर- 
सावत रंग।भीन न छांडे जलकु जेसे उनके मेरे ऐसे 
प्रसंग ॥ सूरदास मलीन महाजल गंगा मिक्े होय 
जातहे गंग ॥८॥५४छ# मनकी वात कोनसुं कहिये ॥ 
हरि सुमरन क्षणसर नहि होही कहो कोनपें मईये। 
मिलते सबे अपने स्वारथके तहांह सुख न लहिये॥ 
दुरूभ मिलनो परम परसारथ तिनपें बोप मिठाइये 
करि निरधार देख जिय अपने हस्जिनके संग रहिये॥ 
रसिकदास जिनकरो शंका भक्तजन संग कछु पह्ये 
॥९॥/(&#हम भक्तनके भक्त हमारे ॥ सुन अरजुन 
प्रतिज्ञा मेरी यह बत ठरत न ढारे॥ भक्तन काज 
छाज हों छांडो पाउं प्यादे धाउे ॥ जहां जहां भीर 
परे भक्तनकों तहां तहां जाई छुडा् ॥ जोई जोड़ 
बेर करे भक्तनसों सो वेरी निज् मेरो ॥ देख विचार 
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भक्तमके तातें रथ हांकतहु तेरो॥ भक्तनके जीते ही 
जोतुं भक्तनहारे हार ॥ सूरदास जो भक्त विरोधी 
सो चक्र सुब्शन मारुं ॥१ण। पछ. श्रीसदाचार्यके 
चरण नख चिन्हको ध्यान उरमें सदा रहत जिनके॥ 
कठत सब तिमिर महादुष्ट कलिकाऊके भक्तिरस गूढ 
हृढ होत तिनके ॥ जंत्र ओर मंत्र महातंत्र बहुभांतिके 
असुर ओर सुरनको डर न जिनके॥ रहत निरपेक्ष अ- 
पेक्ष नहि काहूकी भजन आनंदमें गिने न किनके ॥ 
छांड इनको सदा ओरको जे मजे ते परे संसार मांश् 
सिमके ॥ धारसन एक शक्रीव्भाधीशपद करन मन: 
कामना होत जिनके ॥ सत्त उनसत्त सो फिरत अ- 
सिमानमें जन्म खोयो इक्षा रातदिनके॥ कहत श्रुति 
सार निरधार निश्चय करि सर्वदा शरण रघुनाथ जि- 
नके ॥१श॥ (8 हरिजन संगछिनक जो होई। कोटि 
स्वगे सुख कोटि मोक्ष सुख तिहि सम लद्दे न कोई 
॥ भूरि भाग्य पुण्य संचित फल कृष्ण कृपा व्हे जाको 
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॥ सूरदास हरिजन पद महिसा कोकही शके ताको 
॥११॥ 48४४ जादिन संत पाहुने आवत ॥ तिरथ को ठि 
स्नान करन फल एसो दश्न पावत ॥ प्रफुछित वदन 
रहत निशदिन प्रति चरण कमल चित्त छावत ॥ सन- 
कम बचत ओर नहि जाचत सुमरत ओर सुमरावत॥ 
मिध्यावाद उपाधि रहित प्हे विमल विमछ जस गा- 
वत ॥ सूरदास प्रीतिकर तिनसों हरिकि सुरत करा- 
बत ॥१३॥ “एक हरिको भक्त माने डर काके॥ जाके 
करजोरे ब्रह्माविक देव सबे दंडोती जाके॥ संघ सखा 
कर भामवसावे यह विपरोतसुनी नही देखी ॥ हाथी 
चढ़े कुकरकी शंका यहथो कोन पुराणन लेखी ॥ सु- 
गम लोग अरु विगम मृढसति कृपसिधु समरथ सब 
छायक ॥ परमानंददासको ठाकुर दीनानाथ अभ्य- 
पद दायक ॥१श। /छ# कोन रसिक हे इन वातनको 
॥ नंदनंदन विनु कासो कहिये सुनीरी सखी मेरे दुख 
या तनको ॥ कहां वे यछमुना पुलिन मनोहर कहां थे 
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चेद शरद रातिनको ॥ कहां वे मंद सुगंध अनिलरस 
कहांवे पटपठद जल जातिनको || कहां वे सेज पोढिवो 
बनको फूल विछोना म्दु पातनको ॥ कहां वे दरस 
परस परमानंद कमल नयन कोसल गातनको ॥१५॥ 
/ह साइरीको मिलवे नंदकिशोरे ॥ एकवार को 
नेन दिखावे मेरे मनके चोरे ॥ जागत जाम गिनत 
नहीं खूटत क्यों पाउंगी भोरें ॥ सुनिरी लखी अब 
कस जीजे सुनि तमचर खग रोरे॥ जो यह प्रीत सत्य 
अंतर गति जिनि काहू बनिहोरे॥ परमानंद प्रभु आन 
मिलेगें सखी शीश जिनि फोरे ॥२६॥ #झ# यह सा- 
गों गोपीजन वछभ | सनुष्य जन्म ओर हसरिसिवा 
ब्रज वसवो ढीजे मोहि सुलभ ॥ श्रीवकृभ कुछको हों 
चरो वेष्णब जनको दास कहाउं ॥ श्रीयपुना जछ 
नित्य प्रति नहांडं सनवच कमे कृष्ण गुणगाउं ॥ 
श्रोमद भागवत श्रवण सुनों नित इनतजि चित कहूँ 
अनत न छाउं ॥ परमानंद दास इह मागत नित नि- 
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. रखों कब्रहू न अघाऊं ॥१७॥ ०(छूँहे राग केदारो जैक 
' चकईरी चल चरण सरोवर जहां नहिं घेम वियोग॥ 


जहांश्रम निशा होत नहिं कवहू सो सायर सुखयोग 
॥ सनकसे हंस मीन शिव सुनिजन नख रवि प्रभा 
प्रकाश॥ प्रफुलित कमल निमिश नहिं शशीडर गुंजत 
निगस सुवास॥जिहिंसर सुभग मुक्ति मुक्ताफल विमलछ 
सुकृत जल पीजे॥ सो सर छांड क्यों कवुद्धि विहंगम 
इहां रही कहा कीजे ॥ जहां श्रीसहल सहित हरि 
क्रीडत शोमभित सूरजदास।अब न सुद्दाय विपय रस 
छिछर वह समुद्वकी आस॥१॥/#क# मृंगीरी सज श्याम 
कमलपद जहां नहि निशिको जत्रास॥ जहां विधुभानु 
समान प्रभानख सो वाश्जि सुखरास॥ जहां किजलक 
भक्ति नव लक्षण ज्ञानकर्म रसएक ॥ निंगस सनक 
शुक शारद नारद सुनिजन भृंग अनेक ॥ शिव विरंचि 
खंजन मनरंजन छिन छिन करत प्रवेश॥ अखिल छोक 
तिहिंवास सुकृत जल पअ्कटित स्याम दीनेश ॥ सन 
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मधुकर श्रमत्यज कुपुदिनिगण राजीव वरकी आस॥ 
सुर प्रेस सिंधु प्रफुछित जहांचछ करें निवास ॥शा 
480 ललित ब्रजदेश गिरिराज राजे ॥ घोष सीम॑- 
तनी संग गिरिवरधरन करत नित्य केली तहां काम 
छाजे ॥ ललित ॥ त्रिविध पवन संचरे सुखद झरनां 
झरे छलित सोरभ सरस मधुप गाजे ॥ छछित तह 
फूल फल फलित खटऋतु सदा चतुध्ुजदास गिरिषिर 
समाजे ॥ ललित ॥३॥ /छु# नमुं श्रोवछसाधीश 
स्वामी ॥ अखंड अबतार जुगधार लीलाकरी आपछुरी 
जीव सब मोह पामी || नछुं० ॥ निगम करजोरके करत 
तुति सदा समक शुक व्यास नहीं पारपामी ॥ शेप 
अज्ञ रुद्र सुर तेतीस ध्यावत सदा रटतहे घुनि सकल 
दोवस जामी ॥ नमुं० ॥ देखके दोनपर अतुल करु 
नाफरी भाग्य निधी प्रगठ भये गरुदागासी || नंद- 
गृह प्रकट धुव भक्त आरत हरो तेलंग कुछ तिलक 
शिरछ्त्न छाम्तो ॥ नमुं० ॥ वेदसथ सकल सिद्धान्त 
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नवनीतरस देवीजन दुरकिये हृदय भ्रामी ॥ कपट कली 
दंड सवंथ खंडन कीयेव्यासनंदन वचन पार आमी 
॥ कोटी ब्रह्मान्ड तन रोमही रोम प्रति जगत आधार 
धर धीर धामी ॥ पुष्टिपथ प्रकट कर नाम नौका करी 
पार संसार जे सरन आमी ॥ कोड कहे विप्र कोउ 
विविध पंडित कहे कोडकहे अंश कोड आत्मारामी॥ 
स्वकीय जन एक निर्धार निश्चेकीये वस्तुतः कृष्णओो 
चेंधे दामी ॥ कोन गुण कही शके अखिल प्रजइशके 
दीन उ्हे चरमतर शीश नामी ॥ शरन वछभगही भा- 
ग्यको पार नहीं भजों ऋष्णदास घभ्ु अंतरजासी 
॥ नमुँं० ॥श। 42 आशरो एक हृढ श्रीवक्षभाधी- 
शको ॥ मानसी रीतकी मुख्य सेया व्यसन लोकपै- 
दिक द्याग दइरन गोपीशको ॥ आशरो ॥ दीनताभाव 
उद्दवोध गुणगानसो घोषत्रिय भावना उभयजाने | 
श्रीकृष्णनाम स्फूरे पलन आज्ञाटरे कृति वचन विश्वास 
हृढ चित्त आने॥ आशरो ! सगवदी जान स् 
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अनुसरे । ना देखे दोप अरु सत्य भाखे ॥ घुष्टिपथ- 
सर्स दश धर्स यह विधी कहे। सदा चित्तमें द्वारकेश 
राखे ॥ आशरो ॥५॥ /& सूल जिन जाय सन अनत 
मेरो ॥ रहो निश दिवस श्रीवछमभाधीश पद कमलसों 
छाग विनामोलको चेरो ॥ झूठ अन्यसंबेधतें अधिक 
डरपत रहो। सकल साधनहुते कर निवेरों ॥ देह निज 
गेह यहलछोक परलोक लों भजो सितलूचरण छांड 3* 
रभेरो ॥ भूछ ॥ इतनी सागत महाराज करजोरके। 
जेसो हु तेसो कहाउ तेरो॥ रसीकशिरकर घरो। भव 
दुःख परहरो ।करों करुणा मोहदे राखी नेरो ॥सूल॥॥षा 
*9सकृष्ण श्रीकृष्ण शरण सम उचरे।रेन दिन नि 
त्यप्रति सदा पछ छीन घरी। करत विध्वंस जन अखिल 
अध परहरे ॥कष्ण॥ होत हरिरिपप्नजभूप भावे सदा 
पुष्टि लीला सकल सार उरमें धरे ॥ रहत निश दीवत 
आनंद उरमें भयों अगम भव्सिधुको विना साधन- 
तर ॥ कृष्ण ॥ रमा शिव शेष सनकादि शुक सारदा 
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व्यास नारद रटे पलक मुखनाटरे ॥ नाम गिरिधरन 
महिसा अतुछ जगमगे शरन कृष्णणस कीतेन निगस 
नित्य करे ॥ कृष्ण ॥७॥ #8# श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण 
मनमें गती जानीये ॥ देह इंद्विय प्राण दारागारादि 
वित्त आत्मा सकल श्रीकृष्णके मानीये ॥ श्रीकृष्ण॥। 
कृष्ण मम॒ स्वासी हुँ दासमनवचन कम कृष्ण करता 
सकल विश्वके जानोये ॥ कृष्णासनि नाथ छाल 
गिरिवरधरन चरन रज बछभाधीश शिर सानीये ॥ 
श्रीकृष्ण ||था छू जय श्रोवक्कम चरन कमल शीर 
नाइए ॥ परस आनंद साकार शशी शरदसुख सघुर 
बानी भक्त जनन संग मिल गाइण ॥जय॥ राज तम 
छांड मध्य सत्वके संग उ्हे राखि विश्वास प्रेम पंथको 
धाइए॥ कहे घजाधीश बंदाविपिन दंपति ध्यान धर घर 
हिये दगन शीराइए ॥ जय ॥९%॥ «&# विनेतिके पद 
न), हरि यह कोन रीति ठटी ॥ दास दुखी सुख 
होत विमुखन वडी लछाज घटी ॥ बेद पंथ श्रीभाग- 
4 
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बतकी वांधी मेंड कटी ॥ देख यह विधि सवनकी मति 
भजनतें उचटी ॥ तज कुसंग करु सुसंग आातें विषय 
जाय कटी | कुम्रति पावक कुप जलतें आवत हे 3- 
बटी ॥ करण बारे कहा भूमी जात गति न हटी ॥ 
फलको चिट्ठी सचनकी कहा एकहिवेर फटी ॥चरण 
पर जे रहत तिनकी होत मति उलटी ॥ कहा गीता 
भागवत्तमें कही वात नठो ॥ हमारी यह बेर मनसा 
दानहूते हटी ॥ रसिक कहिकहि जीभ तुमसों छुलुत 
छुछत छठी ॥९१॥ #8# नाथ हाहा मोही दरस दीजे 
॥ सहज करुणा करो दोष जिन जिय धरो बिता सा* 
धन भोहे दास कीजे ॥ नाथ० ॥ दुःखित तन होत 
तो दरस देखे विना रेन दिन तपत कहो केसे जीजे 
॥ कहो घिरज हिये राखीए कोनविध रहत नहीं चेन 
तन छेह दीजे ॥ नाथ० ॥ लेत जव स्वास उरमां न 
समात जबलों निश्चवीत दगभर न पीजे ॥| रूप रूपवण्य 
अम्तत रसिक पीवत सदा बिना पान तन केसे भीजे 
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0 नाथ ॥१श॥ (7 सदाराख मोपाल छुव चरण शरणं 
॥ ब्रह्मा शंकर उसा शेष नारद रसा सनक झुक शारदा 
ध्यान धरणं ॥ सदा॥ गोप गोपांगना संडली सध्यमें 
शफत बंटावर्न बन विहरणं ॥ गोपिका कठिन कुच 
अगर ललिता ललित राधीकारवनज़ुं सवन अनुसरण 
॥ सदा राख ॥ चढक मठक मुकुठ निपठ छठपटी 
सणीनी कांति जग तिमर हरणं ॥ तत थेई तत थेई 
धीधकट धीमिकट कुछट पट उलठ मान भरणं ॥ सदा 
राख ॥ धन्य सोमन धरत चित्त ठरत अमृत झरत करत 
सुस हरत दुख जन्म मरण ॥ यह छवि सदा सर्वदा 
भस सन बसों दास गोपाल भ्वसिधु तरणं ॥ सदा 
रास ॥१३॥ ४छे? राग कल्याण “89 गये पाप ताप 
दर, देखत दरस परस चरन ॥ हो तो एक पतित तिहारो 
पत्तित पावन बिरद हो तुमजगतके उद्धरन॥ गये॥१॥ 
स्तुति शेप करम सके सकरऊ करा मुण निधान॥ 
जानतहो तिह[री सब विधि अछुसरण ॥ छोतस्पामी 
गिरिवरधर तेसेई श्रीविहछेश होतो तिहारी 
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जन्म जन्म शरन ॥ गये॥२॥ /&ििृँ अमृत रस शअ्रवयो 
श्रीवक्ठभ मुख माधुरी ताहि पियो श्रीविहवलेश अतिहि 
अधघायके ॥ कृपाकरी रंच दियो देवी जीवनको करहो 
अनुपान प्रपंचतें बचायके ॥ ओपधि न आन ऐसी 
भवसागर तरवेको कीनीहे अनेक भांत विधि सो व- 
नायके॥ विप्णुदास निसवासर भजो श्री वछभपद चिंता 
सतकरो धनो श्रीविद्वछेशपायके ॥३॥ 4# सदामन 
श्रीगोकुरुमें रहीये। गो विंदघाठ छोकरकी छेयां वेठक 
दरसन पेये ॥ सदा ॥ यमुना पुलिन सुभग वृंदावन 
गिरि गोवर्धन जइए ॥ घेर घेर भक्ति भागवत सेवा 
तनमन प्राण बिकेये ॥ सदा ॥ श्रीविद्वलनाथ विरा- 
जत निशदिन चरन कमछ चित्त लदएण॥ श्रीवक॒म 
पढ कमल कृपातें इनके दास कहेये॥ सदासन ॥श॥। 
/ह निजदास दास दासनमें सोहे कब करहो ॥ 
ज़ुगल चरन अरुन कमल भेरे सीर धरहो ॥ निज |] 
_ सुघदित मणी पाद स्पशे कर अलुकृत करहो ॥ भवन 
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गसन समय जाणी आगे ले धरहो।| निज० ॥ अरुन 
वदन तंबोल रस वीरी सुख देहो ॥| डारत अब शेश 
पीक अजुी भर लेहो ॥ निजदास० ॥ सुभग सेज 
दृग्ध फेन पोढीए यदुनाथ ॥ चरन हुं चांपत रहूं गाड 
गुन गाथ ॥ निजटास० ॥ सिघु छुता जब आय रहे 
श्रीजगन्नाथ पास ॥ साथ नाई तबही उठी चले सा- 
धोदास ॥ निजदास० ॥५॥ ८ राग गोरी फंस 
गोपी प्रेमकी ध्यजा॥ जिने गोपाऊछ कियो अपनेवश 
उरधर 5याम भुजा ॥ थुक मुनि व्यास प्रसंशा कीनी 
ऊधो संत सराही ॥ भ्ुुरि भाग्य गोकुछकी वनिता 
अति पुनीत भवमांही ॥ कहा भयो जो विप्र कुछ 
जन्म्यो जो हरि सेवा नांही॥सोह कुलीन ढास पर- 
मानंठ जोहरि सनन्‍्पुख घाड़े ॥१॥ ४ राग टोडी 
अं, जाके हृदय हरि धमनांही ॥ ताके तजे को 
डोपनहिं बशिये नहि उनसांही॥ मात पीता गुरुवधन 
तजके संग न पानी पीजे॥ जाके हृदय. 
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ताको क्यो न कीजे ॥ जन घ्रद्द्ाद पिता पन प्ेव्यो 
बलि गुरु कल्यो न कीनो ॥ भरत वचन परहरत मा- 
तके राज़ त्याग तपकीनों ॥ अतिही दुष्ट देख हरि 
द्रोही तब्यो विभीषण भाई॥ छत्र चसर हराय शिश- 
पर कीयो रंकाको राई ॥ वेद भर्याद सेट ब्रजवनिता 
पति तजी हरिपें आई॥ सुर पूमित भई वे गोपी वासु- 
देव विमल जश गाई॥0१॥ /ह/) अबसें नाच्यो बहू त 
गोपाछ ॥ काम क्रोधको पहर चोलना कंठ विपयकी 
माल ॥ अबमें ॥ मायाको शिर फेंटा बांध्यो छोभ 
तिलछक दीयो भाल ॥ देभ मोहके नुपुर पेहेरे कुसंगत 
चल्यो चाल ॥ अबमें ॥ श्रम मोह मन भयो पखा- 
बज नाना विधकी ताल॥ तृष्णा नाद करे घट भीतर 
निंदा शब्द रसाल ॥ अवमें॥ रख जोरासी भेख बनाये 
झुकर श्वान शियाल ॥ सूरदासकी सबे अविद्या दूर 
करो नंब्लाछ॥ अबमें॥र। (8 राग घन्याश्री १) 
उधो धन्य तुमारो व्यवहार ॥ धन्य वे ठाकुर धन्य वे 
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सेचक धन्य तुस्त वरततनहार ॥आंवकु काठ बबुर रूगा-' 
वत चेदनकी कर वार ॥ शाहकुं पकर चोरकु छोडत 
चुगलछनको इतवार ॥ हमकुं जोग भोग कुषजाकुं एसे 
समुझन हार ॥ सरदासएए केसे निभेगी अंधधुंध सर- 
कार ॥॥॥ /छक राग सारंग के: जोपें चोंप सिल- 
नको होय ॥ तो क्यों रक्यो परे विनुदेखे छाख करो 
जो कोय ॥ जोपें विरह परस्पर व्यापे तो कछू जीय 
बने।। लोक लाज कुछकी मर्यादा एको चित न गिने 
॥ कुंभनदास प्र जाहितन छागी ओरन कछ सुहाई 
॥ गिरिधिराल ताहि विशुदेखे छितु छित्तु कल्प विहाई 
॥१॥ ##* केसे दिन ब्हेज़ गये विन देखे ॥ तरुण 
किशोर रखिक नंदर्नदन कछूक उठत सुख रेखे ॥ वह 
सौभाग्य वह कांति बदनकी कोटिक चंद्र विशेखे॥ 
वह चितवनि वह हास्य मनोहर वह नठवर व भेखें 
॥ इयाम सुंदर सिल्लि संग खेलनकी आवत जीय अपेखें 
॥ कुंभनदास छाल गिरिधर विु जीवन जन्म अलेखें 
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॥२॥ /(छ# राग विहाग फ: मोहीं वलहें दोउ 
ठोरको ॥ एक वलरूसोहे हरिसिक्तनको दुओ नंदकीशो- 
रको ॥ सनसा बाचा ओर कर्मणा नहीं भरोंसो ओ- 
रको ॥ छोतस्वासी गिरिषरन श्रीविट्ठुल श्री वछमभकुलछ 
शिर मोरको ॥१॥ /&# सुखनिधि श्रीगोकुछको व- 
सवो ॥छिन छिन वारंवार सखीरी श्रीवद्ठभ सुत निरख 
हूलसवो॥ शहन शहन प्रति कुंजन कुंजन पियसंग केलि 
पररपर हसवो ॥ एसी कनक कसोटी उपर सुभग प्रेम 
वलित तन कसवो || यम्ुनातीर सहागजसो मिल भावें 
अंगो अंग परसवो ॥ देपति रूप रासि सुखसीसा माधो- 
दास यहे रंग रसवो ०१ 89 ताहोको सिरनाइये 
जो श्री वकमसुत पदरज रतिहोय॥ कीजे कहा आन 
उंचेपद तिनसो कहा सगाई मोय ॥ जाके मनमें उम्र 
भरम हे श्रीविद्वछ श्रीगिरिधर दोय ॥ ताको संग विपर 
विपहुतें भूले चतुर करो जिनकोय॥ सारासार विचार 
सतोकर श्रुतिक्व गोधन लियो हे निचोय | तहां 
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नवनीत प्रकट पुरुषोत्तम सहज हि गोरस लिंयो हे 
विलोय | उम्मप्रताप देख अपने चक्ष अस्मसार जेसे 
भिददे न तोय ॥ कृष्णदास असुर भये सुरतें अछुरतें 
सुरभये चरणन छोय ॥श॥ फक्षे. जीन श्रीवक्षम रूप 
मे ज्ञान्यो ॥ जननी उदर आय कहा कीनो जन्म 
अकारज भान्‍्यो ॥ सकल वेद विधि सकल धर्म निधी 
करत ज्यों वेद वखान्यों॥ कहामयो जो सकक शा- 
ख्र पठ्यो माहक फाव्यों पान्यों ॥ अभिरूप प्रश्न स- 
कल शिरोमणी देत अभय पद दान्यो ॥ रसिक प्री- 
तमके चरण भजत जे सकल पदारथ जान्यो ॥0॥ 
फूल, जबलग यमुना गाय गोवर्धन जबलग गोकुछ 
गास युलांई ॥ जब छगी श्रीभागवत कथारस तबरूग 
फलिसें कलियुग नाही || जवलरूग हैं सेवा रस जग नंद 
मंदनसो प्रीति बढाई ॥ परमानंद तासो हरि क्रीडत 
श्रीवल्ठम चरणरेणु जिनपाइ ॥५॥ “लि, मधुर तंज 
देश बस मधुर कौनो ॥ मधुर गोकुछ गाम मधुर व- 
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छभ्ननाम भधुर विहल भजन दान दीनो॥ मधुर गिरि- 
घर आदि सप्त तनु वेणु नाद सप्त रंध्रन मधुर रूप 
लीनो ॥ मधुर फल फलित अति ललित पद्मनाभप्रधु 
मधुर अछि भावत सरस रंग भीनो ॥॥॥ डे: भी- 
विद्वलनाथ वसत जिय जाके ताको रीत प्रीत छवि 
न्यारी ॥ प्रकुछित वदन कान्ति करुणा मय नयननमें 
झलके गिरिधारी ॥ उम्रस्वभाव परम परमसारथ स्वार्थ 
छेश नहीं संसारी || आनंदरूप करत एकछिनमें हरि- 
जुकी कथा कहत विस्तारी ॥ मनक्रम वचन ताहीको 
संग करिये पेयत न्नजयुवतिन सुखकारी ॥| कृष्णदास 
प्रप्तु रसिक मुकुट सणि गुणनिधान श्रीगोवर्घन धारी 
॥७॥ “ऊकँक्षे, जाकेमसन बसे श्यामघन साधों॥ सो 
सुंदर सो धनी दक्षसोई सोंई कुलीन सोड़े साथो ॥ 
सो पंडित सो गुणपुंज सोई जो गोपाल कहि गावे॥ 
कोटि प्रकार धन्य सोई नर जो नहिं हरि विसरावे॥ 
>-सो नर सूर वेदविद्यारत सो भूषति सोई ज्ञानी ॥ 
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परमोनंद धन्य सोई समरथ छाऊू चरन रति मानी 
॥4॥ कक. जाऊुं नेक कृष्णको वानों ताके निकट 
न जाय जन कोऊ कहारंक कहा रानो.॥जाऊ॥१॥ 
साला कंठे तीलक विराजत अरु चंदन छपठानों ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म विराज़त सो कहा रहेगो छानो 
॥ जाकु ॥१| २विस्युत कहत पुकार पूकारी सुनके दुतः 
अकुलानो ॥ सूरदास कहत यह हितको समज सोच 
जियजानो ॥जाकु ॥३॥ ९ कुछ, उधो जोजन मोही 
संभारे ताक विसारुं न पछक घरीरे ॥ कार्ड कठिन 
कमके संकठ राखुं सुख आनंद भरीरें ॥ उधो ॥ जो 
मोही भजे भजु हं ताकुं एड्दी प्रतिज्ञा मोहे आयफरीरे 
॥ सदा समीप रहुं ताहीके गुपत हतो सो प्रकट क- 
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मेरो भक्त सही ||प्रथम। शन्न मित्रको सम करीजाने 
सनकी तृष्णा गई ॥ सदा वेराग्य रहे उर अंतर का 
हूसु हांसी करत नहीं ॥प्रथम॥ विषय वासना रहत 
मे जाके एह विचार रहत महीं ॥ सूरदास हूं वसु 
हृदेमे आनंद सागर रहत सही॥ प्रथम ॥११॥ लि: 
हरिजन संग छिनक जो होही ॥ कोटी स्वगे सुख 
कोटि मुक्ति सुख एसम छहे न कोड़े॥ मह॒द साग्य 
पून्‍्य संचित फल कृष्ण कृपा व्हे जाके॥ सूरवास 
हरिजन पढ महिमा कहत भागवत ताके ॥ हस्जित 
॥११॥ “एक घर जनपर प्रसन्न जब होही ॥ तब वे 
एणव जन दरसन पावे पाप रहे नहि कोई।॥ प्रप्ठ॒ ॥ 
हरि छीला उर आवे ताके सकल वासना नासे ॥ 
सूरदास निश्चे विचार करी हरि स्वरूप जब भासे ॥ 
प्रभु ॥१३॥ “है9. गिरिघर जब अपनो करी जाने ॥ 
ताकोसन भक्तनकी सेवा भक्त चरन रज सदा लुभाने 
॥ गिरिधर ॥ भक्तनमें मति भक्तनसु गति हरिजिन 
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“हरीएक करी साने ॥ कृष्णास मन बचन कर्मकरि 
हरिजन संगे हरि उर आने ॥ गिरिघर ॥१श॥ “9: 
बडोधन हसर्जिनकुं हरिनास ॥ विन रखवारे चोर नहिं 
चोरे सोवत है सुखधाम ॥ वडो ॥ दिन दिन बढत 
सवायो दुनो घटत नहिं कछ दाम ॥ सूरदास हरि- 
सेवा जाके पारसको कहाकाम ॥ वडोधन ॥ १५ ॥ 
बैछ), हरि भजनमें कहा चहियतहे नेन श्रवन रसना 
पद पान ॥ एसी संपत आन मिली हे जो न भजे 
ताकुं बडी हान ॥ हरि ॥|प््‌रव पुन्य सुकृतनको' फल 
अति दुर्लूम मातुप अवतार॥ पाप पून्य जातें जान्यों 
परतहै उपजत हे चह्मज्ञान ॥हरि॥। गुरु कणधार पोत 
पद अंबुज भवसागर तरवेके हेत ॥ प्रेरक पवन कृपा 
केशवकी परमानंद चित चेत ॥ हरि ॥?8॥ ८ 
कलिज्ुग सब ज्ुगतें अधिकाई।॥ जा जुगमें प्रगटे जग 
सीतल श्रीवकम सुखदाई !। कलिज्ञुग ॥ जो कोड 
शरन जाय हैं अपनी ताको करत सहाई ॥ दासश- 
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रन हरि वागधीशकी चरण रेणु निधि पाई ॥ कहि- 
जुग ॥१ण। 48 कलि कीतन परमान रेमन कल्ि 
कौतेन परमान ॥ हरिसिक्ति संतकी सेवा और धरम 
नहि आम ॥ रेमन !! कहा भयो जो जफ्तप कौनो 
कहा भयो दीने दान तीरथ बत बहोत कछु कीनो 
नहिं हरिनाम समान ॥| रेसन ॥ सुंदरइयास सनोरथ 
पूरन अधम उद्धारन जान ॥ सूरदास प्रप्ठ॒रसिक शि- 
रोमणि संतनके धनवान ॥ रेसन ॥१८॥ /[? कीयों 
गोपालको सब होय ॥ जोसाने अपनो पुरपारथ अ- 
तिशे जूठो होय ॥ कीयो ॥ सुख दुःख लाभ अलाभ 
सहज गत कहांलो मरीये रोय ॥ जो कछु छेख ल- 
झुयो नंदनंदन सेट शके महि कोय ॥ जंत्र मंत्र ओः 
खदको बातें ए सब डारो धोय॥ सूरदास प्रभु सुखके 
सागर चरन कमर चोत प्रोय॥ कीयो॥१९॥ “लि 
जे कोई श्रीगोकुल रस चाखे॥ ताको चित्त अनत 
न भटके लोभ दिखावे लाख ॥ जेकोई ॥ परयों रहे 
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छोंकरकी छेयां निरखत तरुवर साखे॥ श्रीयमुना जलू 
पानकरत नित्य श्रीवकम मुख भाखे॥जेकोई ॥ सात 
स्वरूप आदिले गिरिधर ध्यान हवेमें राखे | रसीक 
प्रितमकी वानक उपर विश्व बारने नाखे ॥ जेकोई 
॥२०॥ #छ प्रकट ब्हे मारग रीत दिखाई।॥ परमा- 
नंद स्वरूप कृपानिधी श्रीवक्रम सुखदाई ॥ प्रकट ॥ 
कर सिंगार गिरिधिरनलालको जब कर वेणु घरहाई ॥ 
ले दरपन सनमुख ठाडे व्हे निरख निरख मुसकाई॥ 
अकठ' ॥ विविध भांत सामझी हरिको करी मनुहार 
लेवाई | जरू अचवाय सुगंध सहित मुख वोरी पान 
ख़बाई ॥ प्रकट ॥ कर आरती अनोसर पट दे बठे 
नेजणह आई || भोजन कर विश्राम छीनकले निज 
उैंडलीजु बुलाई ॥#प्रकटा। करत कृपा निज देवी जीव- 
प्पर श्रीसुख वचन छुनाई ॥ वेशुगीत पुनि युगरूगी- 
की रस बरखा वरखाड़ ॥ प्रकट ॥ सेवा रीत प्रीत 
'जजनकी जन हित जग पघ्रकटाई ॥ दास शरण हरि 
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वागधीशकी चरन रेणु निधी पाई ॥ प्रकठ ॥ २१। 
/श हमतो श्रीविहलनाथ उपासी ॥ सदा सेदु श्री 
वछभनंदन कहाकरुं जइकाशी ॥हमतो ॥ इनक ठांः 
ओरहऊं धावे सो कहीए असुरासी ॥ छीतस्वासी गि 
रिपिरन श्रीविद्वठ लीला निगम प्रकाशी ॥ हमतो ।' 
२२॥ /छ# जगत गुरु विद्वलनाथ गुसांई ॥ ओर गु. 
सांई काहे के कहावत उदर भरनके तांई॥ जगतगुरु। 
घर्स आदि चायों पुरुषारथ सो इनके करमां ही ॥ छीत 
स्वामी गिरिषरन श्रीविद्वल भक्तनके सुखदाई॥ जगत 
गुरु ॥शशा /छै# भलो यह हरिमिक्तनसुं हेत॥ हरि 
भक्तनके निकट बसत है हरिभिक्तनमें चेत (चित्त)। 
भलोयह ॥ हरिसिक्तककी महीसा जानत हरिमिक्तर 
सुख देव ॥ छोतरघामी गिरिधरन श्री विद्वल हरिमिक्त 
नकी सेत॥ भलो यह ॥२९॥ &# हों चारीदन वे 
छम्नीयन पर॥ सेरेतनको करं वीछोना शीशाधरूं इनवे 
चरनन तर ॥१। भावभरी देखुं मेरी अखीयन मंडर 
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मध्य बिराजत गिरिघर ॥ बेतो मेरे प्रान जीवन धन 
दान दीये है श्रीवक्मवर ॥२॥ पुष्टिसार्ग प्रकट क- 
रबेकुं प्रकटे श्रोविष्धलछ द्विजवयुधर ॥ दास रसीक व- 
लेया छेले बछमीयनकी चरनरज अनुसर ॥श॥ १५ 
/क लगे जो श्रीदंदावनको रंग॥ देह अभीमान 
सवे भीट जेहें अरु विषद्नको संग॥ छगे जो ॥ सनको 
सेल से छूठ जेहें मनसा होय अपंग ॥| श्रीराधावर 
सेवत समरत उपजत भावष तरंग || छंगे जो ॥ सखी 
भाव सहेजे होय मनमें पुरुष भाव होय भग ॥ पर- 
मानंद स्वामीके उपर वारु कोठी अनंग॥ लगे जो॥ 
र६ /छ जप तपत्तीरथ नेम घमेमत मेरे तो श्रीवद्ठम 
प्रशुजीको नास (टेक) समरो मन सदा सुखकारी दुष्क्ृत 
कटे सुधरे सब काम ॥ हदे' बसे यशोवासुत हितकर 
छीछा सहित सकल सुखधाम ॥ रसिकन यह निर- 
धार कीयो हे साधन त्वज भज आठोजाम ॥ जप- 
तप ॥ २७ /छकौँ पोकारे ठाडो ही धमेराज ) ' 
डे 
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फांसी प्रध्तु घरोजु भंडारे भवन नहीं कछु काज ॥ 
पोकारे | श्रीविंहछ वछभजूके नंदन दहधा भक्ति 
प्रकाशो ॥ अधम उद्धार कीयो कलियुगर्मे कोउ न 
परे जम फांसी।। पोकारे॥ घर घर भजन भागवतकी 
सेवा निशदीन हरि गुणगावे ॥ श्रीकृष्णनाम एही 
वचनकुं श्रीहरि आप सिखावे॥ जहां जहां दूतजाय 
हे मेरो तांहां तांहां ते फेर पोछो आवे || प्रवल प्रताप 
बढ्यो द्विजवरकों कह झांखन नहि पावे || पोकारे॥ 
आजुग मांहीं प्रगट होयके जो इनकुं नही जानें ॥ 
सूरकहे वे नरक निवासी अन्य भजनको आने ॥पो- 
कार ॥ २८ /$ सबतें श्रीवद्ठमननाम नाम भलो॥ 
लीजे लीजे लीजे नांतर कलिज्ञुग करत छलो ॥ स- 
बे | सदतीरथ एक सघन इयामघन तीरथ इथाही 
चलो ॥ श्री विहल गिरिधरन कृपानिधी रिद्धि सिद्धि 
प्वलछो ॥ सबतें ॥ २९५ (छ# ओर कोऊ समझे सो 
समझे हमकों इतनी संमज भली॥ ठाकुर नंदकिशोर 
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इमारे ठकुरानी दृषभानरुछी | श्रीदामा आदि सखा 
ँामके इयामासंग छलितादि अली ॥ ब्रजपुरवास 
शल वन विहरत क्ुुजन कुंजन रंगरली || इनके छाड 
चाहु सुखसेवा भाववेल रस फलन फली ॥ कहि भ- 
पए्वान हिल रामराय प्रभु सबनतें इनकी कृपा बली 
॥ ३० १७), श्रीविहलके चरण कमलपर सदारहे मन- 
पैरो ॥ सीतछ सुभग सदाखुखदायक भवसागरकों 
ब्रैरो ॥ रसना रठटत रहो निसवासर प्रश्रणावन यशतेरो 
| समुणदास इतनी सागतहों रूत्य भूल्यको चेरो ॥ 
३१ /ह$ दृदाचन एक परूक जो रहिये ॥ जन्म ज- 
सके पाप कटत हे कृष्ण कृष्ण सुख कहिये ॥ महा- 
प्रसाद ओर जल यम्नुनाको तनक तनक भर लड़ये ॥ 
ज़रदास वेकंंठ मधुपुरी भाग्यविना कहांतें पेये ॥|३२ 
जे, हु सेवुं श्रीगिरिधनन छवीलो श्रीमोहनलाल 
गीलो इयास ॥ ओर अनेक अचतार घरतहे पासों 
ही मेरे कछू काम ॥१॥ पिता नंद जाके जननी ज- 
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सोदा बडो भैया जाको वलराम ॥ जाकी त्रिया इप- 
भाननंदनी श्रीराधाप्यारी वाकोनाम )| जाके गिरि- 
गोवर्धन मथुरा नगरी ब्रज वृंदावन श्रीगोकुछ गाम 
॥ मानिकर्चदको एही कृपाफल नित्यप्रति दरसन 
प्रअमें ठाम॥ ३३ /ृँ भरोंसो श्रीवद्ठभजी को भारी 
। काहेकुरे सन भठकत डोलत जो चाहे फलकारी ॥ 
भरोंसो ॥ श्रीविद्चछ गिरिघर लववालक जगत कीयो है 
उद्धार ॥ पुरुषोत्तम प्रध्चु नाममंत्र दे । चरन कमल 
झिरधारी ॥ भरोंसो ॥ ३४ कै). भरोंसो दृढ़ इत 
चरनन केरो ॥ श्रीवद़्भ नखचंद्र छठा विन सव जग- 
भांझ अंधेरो ॥ भरोंसो ॥ साधन ओर नहिं या कलियें 
जासुं होत निवेरो ॥ सूर कहा कहे द्धिविध आंधरो 
विना मोलको चेरो ॥ भरोंसो॥ ३५ /क सन श्री 
चलम चह्कम रटरे ॥ कलियुग जीवउद्धार कीये हे धर 
द्विज रुप सुभटरे ॥ मन श्री ॥ सायावाद कीये प्र 
खंडन । भक्ति सारग भूआठवरे ॥ पुरुषोत्तम प्रभुकी 
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छवबी निरखत | इनकी चरन रज अठरे॥ मन श्री ॥ 
३६ कल, कलीमें प्रकट भयेजु कल्यान॥ सकल 
अमंगरू दूर कोये हे। नासत तिसिर उदेसयो भान 
॥ भये सनोरथ सच सक्तनके। पायो पद नीरचाण ॥ 
छीत्तस्वासी गिरिघिन क्रीचिद्चछ । वारुं तन सन पान 
॥ कलीमें ) ३७ “७३: श्री विहलनाथ चेद उस्यो 
जगमें भक्त चांदनो फेल रहीरी ॥ श्षीवल्धभघर प्रगठ 
सयेहे रस बरखत चहुंदीश सहीरी ॥| सायावाद कीये 
घभु खंडन शुकमुनी व्यास परम सुख पाई ॥ छीत- 
स्वामी गिरिधरन श्रीचिद्वल नीत्य नील छीछा होत 
नईरी ॥ श्रीविहलनाथ ॥ ३८ ५ जेजन श्रीगो- 
कुछ शुन गावे॥ श्रीगिरिधर जीय बसत निरंतर मन 
वांछित फल पावे ॥ जेजन ॥ श्रीवक्ृन्त पद पद्म स- 
हाफल दरस हीयो हुलूसावे ॥ वजपति बजरस रास 
रसिकके लोलामें चितलावें॥ जेजन ॥ ३५९ 
श्रीपति दुखित भक्त अपराधे ॥ जो भक्तनकों दोह- 
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करत है सकल सिद्धहीते मोही आराधे ॥ श्रीपति॥ 
सबसुनो बैकुंठके वासी सत्य कह सन पावत खेद ॥ 
तीनपर कृपा करुं केसीविध पायक्क पूजे कंठकु छेद। 
श्रीपति ॥ भक्तसुं वेर भाव सोहीते मेरो नाम निरंतर 
लेहे ॥ सूरदास भगवंत वदत हे॥ मोहे भजे पण 
जमपुर जेहें ॥ श्रीपति ॥ ४० /छ* देखरी एक भ- 
दूभुत रूप॥ एक अंबुज मध्य देखियत वीस दधीसुत 
युथ॥ देखरी॥ एक अवली दोउ जलचर उभय अरक 
अनुप॥पाच वारिज ढीग शोभत कही कोन स्वरूप 
॥ देखरी ॥ शिशुगतमें भई शोभा देखो चित्त विचार 
॥ सूर श्रीगोपालकी छव राखीए उरधार ॥ देखरी ॥ 
४१ (8 हरिके जनकी अति ठकुराई॥ देवराज ऋ- 
प्रिज महाम्ननी देखत रहे छज्नाई॥ हृढ विश्वास 
कोयो सिंहासन तापर चेंठे भूप ॥ हरि गुण विमल 
छत्नसोर राजत शोसा परम अनूप॥ निसएह्मा देशको 

ज करे ताको लोक परम डछाहा ॥ कामक्रोध मद 
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छोभ मोह त्यां भये चोरते शाहा॥ बने विवेक वि- 
चित्र पोरीया ओसर कोउ न पावे ॥ अरथ काम त्यां 
रहत दूर दूर मोक्ष धम शिरनावे॥अष सिद्धि नवनिधी 
हारे ठाडे कर जोर उरलीनी ॥ छडीदार वेराग्य वि- 
नोदी झठकी वाहर कोनी ॥ हरियद्पंकज प्रेस परस 
रुची ताहीसो रंग राते॥ मंत्री नान ओलर नहीं पावत 
करत वात सकुचाते ॥ साया खल व्यापे नहीं कवहु 
जो या रीते जाने ॥ सूरदास यह नरतन पायो गुरु 
प्रसाद पेहेचाने ॥ ४२ “ईैक्षे: विराजे श्रीवकम महा- 
पञ्ञ श्रीगोकुल गास ॥ विराजे श्रीगोपीनाथ श्रीवि- 
इल भक्तजन पूरण काम ॥ श्ोगिरिधर गोविंद श्री- 
वालकृप्ण गोकुलनाथ अभिराम ॥ श्रीरघुपति यदु- 
पति घनसासलरू पुरुषोत्तम प्रश्मु नाम ॥ ४३ /हिं? 
बजमें श्रीविदलनाथ विराजे ॥ जीनको परम सनोहर 

ब्रीसुख वेखतही अघ भाजे ॥ जीनके पद प्रतापतें 
निवहे सेवक जन सब गाजे ॥ छीतस्वासी 
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श्रीविद्वछ प्रकटे भक्त हित काजे ॥ ४४ फैश. चरण 
शरण बजराज कुंवरके॥ हम विधि अविधि कछू नाहीं 
समजत रहत भरोंसे श्रीमुरलीधरके ॥ रहत आशरे 
अजमंडलमें धुजा छांह श्रागिरिवरधरके ॥ प्रभु मुकुंद 
माधो सुखदाई हाथ विकाने श्रीराधावरके॥ ४५ के, 
श्रोवक्षभ वसलुं कहा वडाई ॥ जाके रोम रोम प्रति 
घकदित कोटी गोवर्धनराई 0 वाके युथभये न्यारे न्यारे 
बरनत वबरन न जाई॥ रामदास कमलछासी दासी सो 
घर छांड वसाई॥४६ “७ गुरुजी विन एसी कोन 
करे ॥ साला तिहक भनोहर बानो शीरपर छत्न धरे 
॥ भवसागरते बूडत राखे दोपषक जोत जरे ॥ छलूर' 
दास एसे गुरु समरथ चाहे सोई करे ॥ ४७ “फँश. 
सुखमें गोविंद कोन संभारे ॥ अपनी मोह मायाके 
कारण चलत पंथनही हारे ॥ एक तनके पोषणके 
कारण कोटिक जीवको मारे॥ भम्ती पड्यो तब शो 
. चन लाग्यो गद गद कंठ अतोभारे॥ सूरदास जम 
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दूतने घेयों निकसत जीव हठ हारे ॥४८ #&## ज- 
नम सब बातन बीतगयो ॥ द्सवरस खेल्यो ररकाई 
पीछे कामनी मोहरहो ॥ त्रीस भयो मायाके पीछे 
देशविदेश छयो || चालीस वरसमें राज्यज्ञु पाये उप- 
जत लोभ लछद्यो ॥| सूकी त्वचा कमर भये टेडे ए सव 
'ठाठभयो ॥ छरिका वहु क्यो नहीं माने बुद्दो झठऊ 
भयों ॥ नहीं हरिभिजन गुरुकी सेवा नहीं कछ दान 
दीयो ॥ सूरदास मिथ्या तन वित्यो जमने खेंच छी- 
यो॥ ४९ /&#? एसो भक्त तरे ओर तारे ॥ परम कृपाल 
परम दीनबंधु शरन ग्रह्े वाको दुःख निवारे॥ सबसु 
मेन्नी शब्र नही कोई वाद विवाद सवनखुं हारे ॥ हरिको 
नास जपे निशवासर संशय शोक संताप निवारे || कास 
क्रोध समता सद मत्सर माया सानसोह श्रम ठारे॥ 
निरलोभी निरवैरी निरंतर कृष्ण रूप जब वदन विचारे॥ 
हरिको नास सुने अरु गावे कृष्ण भजन करी दुःखहि 
दुरावे ॥ सूरदास हरिरूप सम्नसये गुन ओगुन कोपर 





२ दीनना आश्रय के पद. 


नव आवबे॥ ५० /ह# सोहे श्री वछममजी को भरोंसो ॥ 
अन्य देवको जानुं न सानुं इनको आशरो खरोसो॥ 
कछूक विचार समज मनमेरे वार वार कई तोसों ॥ 
रसिक सुधा सागरको त्यजके क्यों पीवत जल ओ- 
सो॥ ५१ /& गायो नगोपाल मन छायो न रसाल 
लीछा, सुनि न सुवोधिनी न साधु संग पायो है ॥ सेव्यो 
नहि स्वाद करी घरी आधी घरी हरि कवहूं न कृष्ण 
नाम रसना रठायो है।॥श्रीवकभ श्रीविहलेश प्रधुकी 
शरण जाय दीन होय मति हीन शीश न नमाथो है॥ 
रखसिक कहे वार वार छाजहु न आवे तोहि मलुष्य 
जन्म पाय मूढ कहा तु कमायो हे ॥ ५१ / भरें 
मन श्रीवक्तभ गुण गाय ॥इथा काल काहेको खोवत 
चेद पुराण पढाय | श्रीगिरिराजघरण पेवेको नाहिने 
ओर उपाय ॥ रसिक सदा अनन्य होयके चित इत 
उत न इलछाय॥ ५३ #छ# सवदिन होत न एक 
समान ॥ प्रकठतहे पूर्वक्ती करणी तज मन शोच अ- 





दीनता आश्रय के पद. श्श्‌ 


ज्ञान ॥ कब्रहुक राजा हसरिश्वद्व शह संपत्ति मेरु समा- 
न ॥ कवहुक दास खपच गशह व्हेके अंवर हरतमशान | 
कवहुक युधिष्टिर राज्य सिंघासन अनुचर श्री भगवान ॥ 
कबहुक द्रपद सुता कौरव वश केश दुशासन तान॥ 
कवहुक रास सहित जानकी विचरत पुष्प विसान ॥ 
कवहुक रुदन करत फिरत है ॥ महाविपिनउद्यान 
कथहुक दुलहे वनन्‍यो वराति चहुंदिश मंगल गान॥ 
कचहुक आप मृतक व्हे जातहें कर लंबे पदपान || जननी 
जठर जन्‍्यो जा दिनतें लिख्यो छाभ अरुह्यन।॥ सूरदास 
यतन सवजूठे विधिके अंक प्रमान ॥५४ /छ# देखो 
दुमती यह संसारकी ॥ हरिसो हीरा छांड हाथतें 
बांधत पोट विकारकी ॥ झूठे सुखमें भूल रहे हैं सध 
विसरी कीरतारकी ॥ नाना विधके कमे कमाये खबर 
नहिं शिरभारकी ॥ कोउ खेती कोउ वणज चाकरी 
कोउ आशा हथीयारकी ॥ अंधाघुंध फिरत दशोदिश 
फूटी आंख गमारकी ॥ नर्कजानके मारगचार्ले सुन 





४४ दीनता आश्रय [ शिक्षा ] के पद- 


सुन विप्र कवारकी ॥ अपने हाथ गलेमें डारत फांसी 
माया जारकी ॥ वार वार पुकार कहत हो सुनहों स- 
ज्ञन हारकी ॥ सुरदास यह विनस जायगी देह छि- 
नकमें छारकी ॥ /छिँ ५५ ॥ /क || अथ शिक्षाके 
पद ॥ “क, आये मेरेनंदर्नदनके प्यारे ॥ माला ति- 
लक मनोहरवानों ॥त्िभुवनके उजीयारें ॥१॥आये ॥ 
प्रेम सहित वसत उर मोहन ॥ नेकहुं ठरत न ठारे॥ 
हृदयकमलके मध्य विराजत ॥ श्री इृपभान दुलारे 
॥ २॥ आये) कहाजानो कहा पुन्य प्रकट भयो ॥ 
मेरे घरजु पधारे ॥ परमानंद करत न्‍्योच्छावर वार- 
वार हुं बारे। आये॥ ५६ ५ए[# भजन विन जी: 
बत जेसे प्रेत ॥ मीन मन घर घर डोलछत है उदर भः 
रनके हेत॥ कवहू पावत पापको पैसा गाड घूडमें देता। 
सुख कटू बचन करत पर निदा संतनकु दुःख देत ॥ 
सेवा नहिं गोविंदचंदकी भवन गलीनको खेत ॥ सूर- 
दास बहुत कहा कह डूबे कुटुंब समेत ॥५७॥ /8 





दीनवा आश्रय [ शिक्षा ) के पद- छ्५्‌ 


हरिरिस तबहीतो जाय पैये | स्वाद विवाद हर्ष आ- 
ठुरता इतनो दंडजो सहिये ॥ कोमऊ वचन दीनता 
सबसों सदा प्रफुछित रहिये ॥ गये नहि शोच आए 
नहि आनंद ते सारग क्‍यों वहिये॥ ऐसी जो आवे 
जियमांही ताके भाग्यकी कहाकहिये ॥अष्ट सिद्धि 
सब सूरश्यामपें जो चहिये सो लहिये॥ ५८ 48% 
रेमन चिता ना कर पेढकी ॥ हलन चलन यामें कछु 
नाहिंन कछूम छिखी जो ठेठकी॥ जीवजंतु जेते जल 
थलूके तिन निधि कहा समेटकी ॥ समें पाय सव- 
हिनकुं पोहोंचे कहा वाप कहा चेढकी || जाको जि- 
तनो छिख्यों विधाता ताको पोहोचे तेठकी )। सूरदा 
स ताहे क्‍यों न सुमरे जोहे एसो चेटकी ॥५९ ७ 
त्यजमन हरि विछ्ुखनको संग ॥ जाके संग ते कुबु 
द्वि उपजत परत भजनमें भंग ॥ कोगाऊुं कहा कपुर 
चुगावत व्ान नहवावत गंग ॥ खरकु कहा अरगजा 
लेपन सर्कठ भूषण ऊंग ॥ कहासयो पयपान करावत 





४६ दीनता आश्रय [ शिक्षा] के पद- 


विप नहि तजतभुजंग ॥ सूरदास प्रभु कारी कामरीयां 
चढत न दूजो रंग॥ ६० / मनरेतु इक्षमकों मत 
छे॥ काटे बापें क्रोध न करहें सिंचे नाहीं सनेह॥ 
जो कोड बायें पत्थर चलावे ताहीकों फल दे ॥ 
धुप सहें शिर आपने ओरनकों सुख दे ॥ धन 
धन जड़ ए परम पदारथ वृथा भनुष्यकी देह ॥सूर- 
दास मनकरम वचन करी भक्तनकों सत एह ॥ ६३ 
/&ि# कोन मात तात कोन कहा को तू सुतवंधु। ज्यों- 
लो यह देह त्यॉलों नेहनातो कीनो हे ॥ नारीहु नि- 
राली होत नारीहुतें न्यारो होत तोहु अनाडी नारी 
नारी सुख जपत हैं ॥ श्रीपुरुपोत्तम जीय वियार देख 
यह संसार सुख सोवतको सुपनो हे ॥ रसिक कहे वार 
वार लाजहू न आवे तेहे हाथले कुल्हार पाव सारत 
अपनो है ॥ ६२ ८६% सनतें भक्ति स्थाद नहींपायो 
॥ ताहीते तु छुच्छ पदारथ विषय विपे उरझायों ॥ 
_ सनतें ॥ नंदनसुवन बजराज छाड़ीछो सो उसमें नहीं 


5. 





दीनता आश्रय [-विक्षा ] के पद- छ७ 


छायो ॥ सुतंदारा सुपनेको संपत्त तीनके संग भर- 
सायो ॥ मनतें ॥ गिरिधरलाल रंगीलेके गुन प्रेमधरी 
नही गायो ॥ इंद्िय विषय परायन डोले मूरख ज- 
नम गसायो || मनतें ॥| सक्त जननके संग घेठके थीर 
ना सन अठकायो ॥ ग्रहजंजाल पोठ शीर छीनी छू- 
टत नहीं छुडायो ॥ मनतें ॥ मनुषा जन्म पाये अब 
दुर्लभ छे गजराज चढायो ॥ घिक मतिसंद चढन अब 
खर है केतीक वार पढायो॥ मनतें ॥ श्रीवल्ठभप्रभ्ु 
श्रीविट्वलके शरणागत नहीं आयो | कहे हरिदास 
मूढमति बोरे अंत समय पछतायो॥मनतें॥ ६१4७४ 
गायो न गोपाऊ मन लायो न निवार छाज पायो 
न असाद साधु मंडली में जायके ॥ धायो न धमक 
बन्दाविपिनकी कुंजनमें रक्मो न शरण जाय विहलेश 
रायके ॥ श्री नाथजीको देखके छकयो न छबीली छब 
सिंघपोर पर्योनांही शीशह नवायके ॥ कहे-हरिदाल 
तोहि छाजहं.न आई अज मानेस जन्म प्रायके कमा- 


दीनवा आश्रय [ शिक्षा ] के पद ४९ 


वांध्यो हेत ॥ संझार रूपी काल डोले या घडी तोहे 
लेत ॥ मनतुं॥ काम क्रोधको बोझवांध्यो उत्तर सायर 
सेत ॥ सर हरिको भजन करीले गुरु बताई देत॥ म- 
नतुं ॥ ६७ #छ# मनतुं समज सोच विचार॥ भक्ति 
विना भगवान दुलम कहत निगम पोकार ॥ भनतुं॥ 
साधु संगत डार पासा फेर रसना सार॥ दाव अबके 
पर्यों पुरो उत्तर पेलेपार ॥ मनतुं॥ वायक सत्तरे सुन 
अढारे पंचह्वीको मार ॥ दूरतें तज तीन काने चमक- 
चोक विचार ॥ मनतुं )॥ काम क्रोध जंजाल भुल्यों 
ठग्यो ठगनीनार ॥ सूर हरिके पद भजन विन चल्यो 
दोउकर झार ॥ मनतुं ॥ ६८ /ि निशदीन लेते 
गोविंदगाय ॥ काम क्रोध ओर छोमे माया काल 
अचानक गहाय ॥ निशदीन ॥ पलक जल चुद घुद 
उठत देखतही मीटजाय ॥ जनम जुठो देह गंदी श्वान 
काग न खाय ॥ निशदीन॥ करस कामगद फेर वांचो 


लीरूपो मिट नही जाय ॥ कोटीखान भह्मांड खोजो 





श्८ दीनता आश्रय [ शिक्षा ] के पद 


अफीम क कप नील पीतल लीन लमीवन वकील लक भर जनक फीकी जी के कक कक 


यो कहा आयके ॥ ६४ «कि भरोंसो श्रीवछ्ठमजीको 
राखों ॥ सघरे काज सरेंगे छिनमें इनहीके गुणभाखो 
निशदिन संगकरो भक्तनको असमर्पित नहीं चाखो ॥ 
श्रीवक्षम श्रीचछम पद्रज विन ओर तत्त्वसवनासो ॥ 
६५ (8 मनतुं समर हरि हरि हरि॥ कोटी यज्ञ नहि 
नास सरवर पतीज करी करी करी ॥ मनतुं ॥ चरना- 
मत रस बुद्धि भाजन ले तुभरी भरी भरी॥ गीध गुट 
नका व्याधके अध गये ठरी ठरो टरी ॥ सनतुं ॥ क* 
रण दुर्योधन दुशासन ओर शक्कुनी अरी अरी अरी ॥ 
कुंती सुतके विघन जेते गये ठरी टरी ठरी ॥ मनतुं॥ 
. चार फलके दानदाता रहे फली फली फली ॥ सूर 
:श्रीगोपाककी छव राख हरदे घरी॥ मनतुं ॥६६९छि' 
मनतुं कर गोपालसुं हेत ॥ कृष्ण नामकी बार करले 
तो बचे तेरो खेत ॥ मनतुं ॥ पांच हरन पचीस हरनी 
खुद, खायो तेरो खेत ॥| सर सघरो काढ छीनो क. 
शलणेगो रेत ॥ मनतुं॥ मन सुधा तन पींजरा हे तासुं 


दीनता आश्रय [शिक्षा ] के पद्‌- ३९ 


बांध्यो हेत || संझार रूपी काल डोले या घडी तोहे 
लेत ॥ मनतुं ॥ काम कोधको घोझवांध्यो उत्त सायर 
सेत ॥ सर हरिको भजन करीले गुरु बताई देता म- 
नतुं ॥ ६७ (&# सनतुं समज सोच विचार॥ भक्ति 
बिना भगवान दुरूम कहत निगम पोकार ॥ मनतुं ॥ 
साधु संगत डार पासाफेर रसना सार॥ दाव अबके 
पर्यों पुरो उत्तर पेलेपार ॥ मनतुं॥ वायक सतरे छुन 
अढारे पंचह्दीको सार ॥ दूरतें तज तीन काने चमक- 
चोक विचार ॥ मनतुं ) काम कोघ जंजाल शुल्यो 
ठग्यो ठगनीनार ॥ सूर हरिके पद भजन बिन चल्यो' 
दोउकर झार ॥ मनतुं ॥ ६८ 48 निशदीन छेद 
गोविदयाय ॥ काम क्रोध ओर छोमे साया कार 
अचानक गहाय ॥ निशदीन ॥ पलकसें जल थुद्‌ बुद 
उठत देखतही मीटजाय ॥ जनस जुठो देह गंदी श्वान 
काग न खाय ॥ निशदीन॥ करस कागद फेर वांचो 
लीरूयो मिंट नही जाय ॥ कोटीखान ब्रह्मांड खोजो 
छठे 





५० दीनता आश्रय [ शिक्षा ] के पद- की 
तेरे मन प्रतीताय ॥ निशदीन ॥ कायाके दश दाए 
रुचे अवध पहोती आय | सूरहरिको भजन करते 
पुनरजन्म न थाय ॥ निशदीन॥ ६५९ अँछ्ी, चलो पिय 
वे सरोवर जाय ॥वे सरोवर कमला कमली रवी बीना 
पीक छांह ॥ चलो ॥ हँस पंगत महा उज्बल संग 
मील मील नहाय।॥ मुक्तिसे सुक्ताफल मोती सवे चुन 
चुन खाय ॥ चलो॥छांड छीछर छछ छली समजले 
मन मांह ॥ सूर॒प्यारे एसे उडो बहोर उडनो नांह 
॥ चलो॥ ७० “३. सजीए श्रीवद्ठभवर चरन ॥ स- 
कल पतीत उद्धारन कारन प्रकट कीयो अवतरन ॥ 
भजीए ॥ ग्रूढ श्रीभागवत घतिपद अरथ प्रकट करत 
॥ अखिल लीला प्रेम संयुत देखाये गिरिघिरन ॥ भें 
जीए ॥ आहशरो करी रहे जेजन मिटे जनम ओर म*- 
रन ॥ कहत हे हरिदास हसकुं ओर नाहीन शरन || 
भजीए ॥ ७१ ॥ 40 सज सखी साव भाविक देव 
॥ कोठी साधन करो कोऊ तोउ नमाने सेव ॥मज॥ 


दीनता आश्रय [ शिक्षा ) के पद. ५१ 


भूमकेतु कुमार साग्यों कोन मारग रीति॥ पुरुषतें तिय 
भाव उपज्यों सबही उल्टी रीति॥भज॥ वसन भूपन 
पल पहेरे भावते संजोय ॥ उलटी घुद्रा दह अकन 
बरन सुधे होय॥भज॥वेद विधीको नेम नाहो प्रेमकी 
पहेचान ॥ क्षजवधु वश कोये मोहन सूर चतुरसुजान 
॥मज) ७२ /छ? दोउनमें एको न भई ॥ न हरि 
भज्या न रहे खुख लीनो बा वही ए गई ॥ ढोड- 
नमें ॥ ज्यों सुबा सेमर फल छगके छालच वेहदही 
॥ पस्तानो जब चांच गुढानी नीकत्त तुल मही ॥ 
दोउनमें ॥ पढ़ विप्ठुख व्हे चंद चकोर ज्यों भखत 
अगात महो।॥ ह्ाक्ष कहांते खाय सूरभ्रभ्ठु वोये चंघुर 
सही ॥ दोउनमें॥ ७३ #ह# संतोप हाकेम जब आवे 
तब यह काया नगर सुखपावे ॥ ज्ञान वैरागकी चढ- 
गईं फोजा अज्ञानकुं मार भजावे ॥ क्षमा कोटवाल 
बेठा चोतरे कुबुध कहांते आवे॥ सांच ढंढोरा फिरत 
नगरमें जुठ चोर भजिजावे ॥ धर्मको झुंडा गड्यो 





खेतमें निभय राज कमावे ॥|सूरदास अज्ञानी हाकम 
वाधे जमपुर जावे ॥ ७४ /#* भजमन दचिसुतापति 
चरण ॥ देवगुरुको अवनि सुतही सदा चाहे करण॥ 
खेचरी जिय जानी मनमें जात जातक सरण || श- 
ऋवाहनकेजु भूषण टूट भुविपर परण ॥ हँससुत रिए 
सुतके सुतकी जठर रक्षा करण ॥ सत्य सुत सुत सुतन 
पतनी परम चिताहरण ॥ दक्षसुता पति शापतें अश्म 
तनु उद्धरण ॥ सूरके प्रभुसदा सहायक विश्व पोषण 
भरण ॥ ७५ /छ#* कृपातो छालनजुकी चहिये ॥ 
इने करी करे सो आछी अपने शिरपर सहिये ॥ दोप 
अपनो विचार सखीरी उनसों कछ न कहिये ॥ सूर 
अवकछू कहवेकी नांही स्याम शरण उ्हे रहिये ॥७६ 
लि वोलो भेया गोविंद कृष्ण हरि ॥ साल दाम 
कछू नहीं चेठत छूटत नहिं गठडी॥ यह काया काग- 
दकी पुतरी छिनमें जात जरी॥ जामुख सूरप्रमु नांहि 
उचरत तामुख घूर परी ॥ ७७ ४ हरि भक्तनसं 


प्र दीनता आश्रय [ शिक्षा ] के पद. 


दीनता आश्रय [शिक्षा) के पद. घर 
गरव ने करनो ॥ यह अपराध परम पढहुते उतर नर- 
कमें परनो ॥ हु कुलिन धनवान यह भिक्षुक ईतनो 
मनमें नांही न धरनो ॥ राज सिंहासन अख पारूखी 
तासुं भवसागरनहीं तरनो॥ खान पान बनाये भेज 
बदन पसार फेरहू मरनो॥ सूरदास यह सत्यकहतहों 
हरिभिक्तनके संग उवरनो ७८ ५ जीयरा कोन निंद- 
कर सोयो ॥टेक।| भू गयो विपयासुखमें शठ जन्म 
अकारज खोयो॥ जीयरा॥१॥ करत दगा तामें हित- 
माने, सम विचारी न जोयो ॥ घर दारा सानत कर- 
मेरे, मिथ्या तापर मोह्यो ॥ जीयरा ॥0| संकट समे 
नहिं कोई तेरो जेसें नीर विछोयो॥ सूरहरिको सुस- 
रन करके मिलज़ा जातें विछोयो ॥ जीयरा ॥३॥ ७९ 
हि रेसन सुरख जन्म गम्ायो ॥टेका। कर परपंच 
विषय रस कीधो इयास शरण नहि आयो॥ रे मन 
0 यह संसार फ़ूछ सेंबरको, सुंदर देख छोभायो ॥ 
चाखन छाग्यो रुई उडी गई। हाथ कछु नहिं आयो 
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॥ रे मन ॥ कहा भयो अबके पछताने पेहेले पाप क- 
सायो ॥ कहत सूर श्रीकृष्ण नास विना, शिर घुनी 
घुनी पछतायो ॥ रेसन॥ ८० /(# अवसर बेर बेर 
नहि आवे ॥टेक॥ जो जाने तो करछे भलाई, जन्म 
जन्म सुख पावे ॥ अवसर ॥ सुत दारा अंजलीको पा- 
नी, घटत बेर नहि छागे ॥ छूब्यो तन धन कोन का- 
मको, करपन कहाजु कहावे ॥ अवसर ॥ ज्ञाको मन 
लाग्यो श्रीकृष्णछुं, ताकुं अन्य न भावे ॥ सुरदास 
प्रधु आनंद सागर, प्रेम धरी क्यों न गावे ॥अवसर॥ 
<१ जे, अचंभो ईन छोगनकों आवे ॥ छांड गो- 
पाल अमित रस अस्त, माया विख रस खाबे ॥0॥ 
निंदत मूढ सलूय चंदनकों कपिके अंग छगावे ॥ मान 
सरोवर त्यज्ी हंस सर काक सरोवर नहावे ॥श। पग- 
तर जरत न जानत घुरख पर घर जाय बुझावे ॥ सर- 
दास तब कहत सबनकुं, हरि जस काहे नगावे ॥शा 
: पेशी मन तु धुल्यो भक्ति बिसारी (टेक) काछ 
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सदा शिरपर सर साधत जीती बाजी हारी ॥मनतुं॥ 
वालपनो खेलनमें खायो तरुन गयो संगनारी | इृद्ध 
भयो तव आलूस आयो, सरवस हार्यों जुवारी ॥म- 
नतु ॥ जब छूगी जरा रोग नहिं व्याप्यो तवरूग भ- 
जले घुरारी ॥ सर कहे अब चेत सवेरों अंतकाल हे 
भारो ॥ मनतुं ॥ ८३ ७). मन तोहे के विरीयां 
समजायो ॥ कमलनेनकी सेवा चूक्‍यो बहोत दीनां 
दुःख पायो ॥ सन ॥ भज्यों नहीं भगवान भलेसन 
परवारा चितलायो॥ परनिंदा परद्वोह पें रीइयो परम 
विषय विप खायो ॥ सन ॥ उदर भर्यों सब आपने 
कुठुंबकको हरिजन कोउ न जीमायो ॥ जब यम॒दूृतन 
सार मचाई ओटे कोउ न आयो ॥सन।॥ नेनां थाके 
चेनहूं थाके शीशहु कंपन आयो॥ छाठीले जब चा- 
लन छाग्यों तृष्णा तोड न बुझायों ॥ मन ॥ कीये 
करम सब मनके भाये दुःखको अत न आयो ॥ सूर- 
दास भगवंत भजन बिना उंधेसुख छटकायो ॥मना॥ 


५६ दीनता आश्रय [ शिक्षा ] के पद, 


८४ /&” भजन विन चेल विराने वेहो॥ चार पांव 
के सिग गुंगसुख तव गुन केसे गेहो ॥भजन विन ॥ 
चार पहर दीन फरत चरत वन तोड न पेट भरेहो॥ 
सीत घाम ओर धाम विविध घन भारतरे मरजेंहों ॥ 
भजन विन ॥ लछादत जोत तडेगा पेहो तब मुढ कहां 
ब्रे हो ॥ भुठी खांध फटी नाके तब घास कहां चरे 
हो ॥ भजन बिन ॥ साधु संतको कह्मयो न कीनो अ- 
पनी करनी पेहों॥ सूरदास भग्षत भजन विन मिथ्या 
जन्म गमेहो ॥ भजन विन ॥ ८५ #छु” निशदीन 
आनंद संगलमें रहीये | गुरुप्रताप भई सत संगत यातें 
ओर कहा चहीये ॥ निशदीन ॥ निशवासर सोवत 
अरु जागत कृष्ण कृष्ण मुख कहीये ॥ परम कृपारू 
गोपालछारू भज सूर परम पद पेये ॥ निशदीन ॥ 
८६ “फल, माइरी श्रीगिरिधरके गुन गाउं ॥ मेरेतो 
भत एही निरंतर ओर न रुचि उपजाउं॥ माहरी ॥ 
व्स्लनके मिस आयो छाडीलो एही विधि दरसन पाउं॥ 
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परमानंद हिलगकी बातें काहुको न खुनाउं ॥माइरी!॥ 
<७ /छु# तरहटी श्रीगोषर्धनकी रहीए ॥ नित्यप्रति 
सदन गोपालछालके चरन कमरूचित लहीएण॥ तर- 
हटी ॥ तन पुलकित घजरजमें छोटत गोविंद कुंडमें 
नहीए ॥ रसिक प्रितम हित चितकी बातें श्रीगिर- 
घारीजीसुं कहीए ॥ तरहटी ॥ ८८ “हिक्षे: विना गो- 
पाल नहीं कोई अपनो ॥ कोन मात तात छुत घरुनी 
ए सब जगत रेनको सपनो ॥ बिना ॥धत कारन तर 
भटकत निशदीन बथा जनम याहीतें खपनो ॥ अंते 
साह्य नहिं कोड तेरो निश्चय काल अभ्रिमें झपनो 
॥ विना ॥ सवत्यज हरिभिज युगल कमल पद मोह 
निगढ चरणतें कपनो॥ कहे हरिदास वछभ श्रीविद्ल 
श्रीगिरिधर रसना अहरनिश जपनो॥विना॥ <९ अछ- 
जो हरि चरन सरोज चिछुख भये विप्न जनसर्ते कहाजु 
सर्यों.]] जोकोउ सुपच भजत भगवंते कहो अब ताको 
कहा. विगयों ॥ वेदव्यास सरखे. अधिकारी अशंकला 


५8092 20% कम कक 
पछतात ॥ मनुष जनम पाय नीरसछ जसगाय ही- 
योले आधार ध्यान स्थाम गात॥ जो यह लोक पर- 
लोक सुख चाहत तो इन चरण ग्रहे दीन रात ॥ पर- 
सानंद दास चहीये एसो आश राखी काज अपनी 
पास भवजरू वह जात॥ ९३ “से. भह अब गिरि- 
धरसों पेहेचान || कपटरूप व्हे छछवे आयो पुरुषोत्तम 
नहीं जान ॥छोटो बडो कछु नहीं समज्यो छायरह्यो 
अज्ञान ॥ छोतस्वामी देखत अपनायो श्रीविहल क- 
पानिधान ॥ ९४ 0). कृष्ण सुमर पिंजरके खुवा॥ 
अजहु चेत मुढ बहावरा धंधाकरत सकल जग छुता 
॥ कृष्ण ॥ अजहुं नेज पांच पनीहारी घटे न करम 
जल कुवा॥ सूरदास जो हरिजस गावे तीनहोके मन 
अम्तत चुवा ॥ कृष्ण ॥ ९५ “३ यामें कहा घटेगो 
तेरो ॥ नंदनंदन कर अपनो ठाकुर आपही होय रहेचेरो 
॥ यामें ॥ सुख संपत्त आनंद बढ्यो हे बहोत कीयो 
घर घेरो ॥ कहुं हरिकथा कहूँ हरिलिवा कहुं भक्तनको 
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डेरो ॥ थार्मे ॥ सुतदारा परिवार बद्यों हे हेगयो जुथ 
घनेरो ॥ सबही समरपे तुं सूरस्यामर्क येही हे मत 
मेरो ॥ यामें ॥ ९६ /&ह॥ श्रीयसुना पान करतही 
रहीये ॥ ब्रजवसवो नीको छागतहे छोक लाज दुःख 
सहीये ॥ श्रीयसुना ॥ श्रीवक्ृभ श्रीविद्वल गिरिषर 
गावत सबसुख पेये ॥ बजपति मुख अवलोक महा- 
सुख दरसत द्वग न अधेये ॥ श्रीयसुना ॥ ९७ फैश 


अरेमन गोविदके होयरहीये ॥ सुख दुख जे सब भा- _ 


भय आपुने आनारे सो सहीये ॥ अरेसन ॥ अगम 
अग्रोचर अकथ कहानी काहुतें नव कहीये ॥ सूरदास 
अभ्षु प्रेम भजनवीना आन कछु नव लहीये ॥ अरे 
सन ॥ ९८ ७). जन्म पदारथ बह्यो जातरी || सम- 
रन भजन करो केशवको जवलरूग यह नहिं गरूत गा- 
तरी ॥ जन्म | ये संगी सब चार दीवसके घन दारा 
सुत पिता मातरी ॥ वीछुरे वहोर मीलन नहीं पावे 
ज्यों तरवरके खरत पातरी ॥ जन्म ॥ कार करार 
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फिरत शिर उपर आय अचानक करत घातरी ॥ सम- 
जत नांही मूढ वावरे तज अम्नतफ़ल विखही खातरी 
॥ जन्म ॥ तब हरीनाम केसे मुख आवे सीथिलछ तन 
कफ रुंघत वातरी ॥रसिक कहेत तुंसवे छांडके गोप- 
लके गुन क्‍यों न गातरी ॥जन्म॥ ९९ कक हरिन 
भजे तिनके सुख कारे॥ विपय रसको पीवत प्रेमसो 
नामसुधारस लछागत खारे॥ श्री भागवत सुन्यो नहिं 
श्रवनन कोटि जन्म पापके मारे॥ स्रदास ऐसे पति- 
तनको सदा यमदृत वटोरत हारे ॥|१००/&४ जीवन 
एसे जो बनी आवबे॥ श्रीवक्ठभ श्रीविहलप्रभुकि शर- 
णागति जो पावे ॥ जीवन ॥ छ्वादश तीलक सहित ' 
मुद्राधर तुलसी कंठ धरावे ॥ प्रेम सहित जे नंदर्नंद- 
नके जन्म कर्म गुण गावे॥ जीवन ॥ श्रीभागवत्त 
छुख्यरस टीका अपने अ्रवन सुनावे ॥ भूपन बसन ' 
विचित्र बहुत रंग प्रधुक लाड लडावे॥ जीवन॥ भल्ठी 
भांत सामग्री करके अधुकुं भोग ऊूगावे ॥ प्रभुके भ- . 
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दया सवे जीवनपर लोकवासना त्यागी॥ ओर वात 
मनमें नहि आवे हरिसुं रगनी छागी ॥ दासकी 
विनति हरिपद पंकेन पकरत सोई सुहागी ॥ १०६ 
/झि मनरे तुं अबहुं चेत सवेरो॥ अनेक जन्मतें भठ- 
कत डोछत क्योंढूँ स्वास्थ्य नहितेरों ॥ पशुयोगिमें 
पेट भरत तुं टरत नहिं भव फेरो ॥ ज्ञान सहित म- 
नुपादेह पायो |करिले यतन घनेरों ॥ येहोी जनसत्तें 
पार पड़ेगो प्रभुसन्पुखजा नेरो॥ दासकी विनती अब * 
मानीले (श्री) वछम चरण ग्रहेरो॥ १०७ “नल. जग 
सब स्वार्थकेजु सनेही ॥ सगे सहोदरे प्रेम करत हे 
जबलग नीकी देही ॥ अपनो अपनो काम काढवे 
प्यार करत सव येही ॥ अंतकालमें साह्य न कोउ 
देखके दूर भगेही ॥काल आयके घेर छियो तवदेख 
काय कंपेही ॥ दासको विनति (श्री) बछभ शरणे 
जासों पार परेही॥१०५ #छ#* सनतुछांडवे मिथ्या 
*प्रान ॥ तुं जानत सो सम नहीं कोउ जगमें मेरो 
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सान॥ए सत्र अंतेकाम न आधे बहुत वढ्यो अज्ञान 
॥ घन घाम ओर छुट्ंध कवीलो ताको' वढ्यो अभि- 
मान ॥ ए सब तेरे संगी न कोउ निश्चय मेरी सात 
॥ जहां ढगी जरा रोग नहिं व्याप्यो तहांलग भय 
भगवान | दासकी विनती श्री वकुभ शरणे जातें 
मिटें सब हान॥ १०९ #छ मुरख सघरी वात वि- 
गारी ॥ नर तन पाय हरि नहीं सेठ्या' जननी भारे 
सारी ॥ गश्वासमें दुःख पावत जब तब समर्या गिरि- 
धारी ॥ यह संकठ ते जबही निकासो तबही भजुं 
सुरारी ॥ बहार आयकें कहा करत हे सोठु शोच 
विचारी ॥ भूलगयो मायाके आगे हार्यों सवही 
जुवारी ॥ धन दोलत ओर कुटुँच कवीछो पुत्र मिन्न 
ओर नारी॥ए सबकी जंजाल फसयो तु पेहेली बात 
विसारी ॥ चेत चेत तूं अबही समोहे अंतकाल हे 
भारी ॥ दासकी विनती हरिकी सेवा कर उतर भव 
पारी॥११०:ह६ विनंतिके पद. फैओ प्रधुर्में सब पतितन- 

५ ; । 


हि की 
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को दीको ॥ और पतित सब ग्योसचारके मेंतो जन्म- 
तहीफो ॥ वधिक अजामिल गणिका तारी ओर 
पुतनाहीको॥मोहि छांडी तुम ओर उद्धारे मिदे शूल 
केसे जीको ॥ कोड न समथ शुद्ध करनको खेंचि 
कहत हों छीको)|मरीयत्त छाजखूर पतितनमें कहत 
सबे मोहि निको ॥ १११५७ तुम तजि और कोनपें 
जाउं ॥ काके द्वार जाय शिर नाउं परहथ कहां वि- 
काउं ॥ एसो को दाता हे समरथ जाके दिये अधघाउं 
॥ अंतकाल तुमरे सुमरण विन ओर कहे नहि ठांडं 
॥ रंक सुदामा कियो अथाची दियो अभेपद ठांउं॥ा 
कामधेनु चितामणि दीनी कब्पबक्षतर छांउं ॥ भव- 
समुद्र अति देखि भयानक मनसे अधिक डराउं॥ 
कीजे कृपा महाप्रभु मोपर सूरदास बछिजाउं ॥११२ 
“लिए! विनती करत मरतहुं छाज ॥ नखसिखलों मेरी 
यह देही हे पापकी जहाज॥ ओर पतित आवत न 
आंखनतर देखत अपनो साज || तीनोपन भरवार नि- 
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वाहे तोड न आयो वाज ॥ पाछे भयो न आगे उहेहें 
सब पतितन सिरताज ॥ नर्कहि भजे नाम सुन मेरो 
पीठ दई यमराज ॥ अबलो में सुने जे तारे ते सब 
बथा अकाज ॥ सांचो विरद सूरके तारे लोकनि लोक 
अवाज ॥ ११६ /छ£# तिहारे चरन कमऊूको सधुकर 
मोही कबजु करोगे ॥ कृपावंत श्रीवि्वल मुर्साई वि- 
नतीजु चित्त धरोगे ॥ तिहारे ॥ सीतछू आतपतन्नको 
कैयां कर अंघुज सकुमार ॥ पद्म प्रवाछ नेन अति 
नीके कृपा कढाक्ष छुरार ॥ तिहारे ॥ परमानंददाल 
रस लछोभी भाग्य विना नहिं पावे॥ जापर कृपा करे 
संदनंदन ताही सब वनी आवे॥ तिहारे॥ १२४ 
गोविंद राखो छाज हमारी ॥ भवर्सिधुमें आन पर्चों 
हुँ छही पोठ सीर भारी ॥ गोविंद ॥ जमके तासते 
अति डरपतहूं आयो सरन तिहारो ॥ अनेक पतीत 
ठुम आगे तारे मोह्दे तारो गिरिधारी॥गोविंद॥ ११५ 
2 श्रीवछ्धभ वेगही दरशन दीजे | जादीनतें तुमतें 
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हम बिछुरे तादीनतें तन सीझे ॥ श्रीवक्ठम ॥ निश- 
दिन भुख प्यास नहीं छागे नेन निरंतर भीजे॥ 
गोविंद | यह निश्चयकर मनमें कहो प्रभु केसे जीजे 
॥ श्रीवकभ ॥ १९६ / श्रीवक्कल लीजे सोहे बु- 
लायावहोत दीना बीते वीनदेखे तातें जीय अकुलाया। 
श्रीवद्ठम ॥ निशदीन यह तन क्षीण होतहे सुध बुध 
गई विसराय ॥ गोविंद प्रभ्ठ श्रीयक्ठम विनदेखे पल- 
भर कल्प वहाय ॥ श्रीवल्ठम॥ ११७ /(छू# श्रीवद्धस 
चरन लाग्यो चित्त मेरो ॥ इन वीन ओर कछु नहीं 
भावे इनहीको हुं चेरो॥ श्रीवक्ठभ ॥ इन तजी ओर 
ज्ञानकु धावे सो सति सूढ घनेरों॥ गोविदप्रभु निश्े- 
कर सनमें एही ज्ञान भलेरो ॥ श्रीवद॒म॥११८ /झ 
श्रीवक्रभलीजे मोहे उगारी ॥ आ संसार सब अप्लि 
जरत है श्रीमुख रूुलित विचारी॥ श्रीवकछ्भ॥ कोन 
डाकनी लगी अवियद्या कोन शकेगो उतारी॥भूत छाग्यो 
अभीमान महादुःख दाहत देह पसारी |श्रीवल्लमभा|। 


_. तह. पीसता आश्रय [विनति] के पद... ६९ 
काम क्रोध मद लोभ कुटिछता मोह जाल है भारी 
॥ भजन रल क्षीण कर डायों हरदो देत बिंगारी॥ 
श्रीवक्नन ॥ विपय वासना वसत निरंतर एह विचार 
विचारी॥ रसिक कहे निज जान वचावो अपनी ओर 
निहारी ॥ श्रीचक्मम ॥ ११९४४ श्ीचवछन अबकी बेर 
उगारो॥ सब पतितनमें विख्यात पतितहुं पावन नाम 
तिहारो ॥ श्री बछम ॥ ओर पतित नांही मेरे सम 
अजामिछ कोन विचारो ॥ भाज्यो नरक नाम सुनी 
मेरो जम दीयो हडतालो ॥ श्री बछ्लम ॥ कृपासिधु 
करुणा निधी केशव अब न करोगे उधारो ॥ सूर अ- 
धमको कहुँ ठोरनही' बिना शरनज्जु तमारो ॥ श्री 
चछभ || १२० /छु श्रीवछलम तुम्र शरणांगत आयो 
॥ सब दुःख दूर गये तुम देखत सुखको पार न पायो 
॥ श्रीवक्ठम ॥ आज्ञातें श्रीगोव्धनधरकी ब्रह्मसंबंध 
करायो ॥ अखिल लीला प्रकठ दिसाई सेवा सुखहदी 
बतायो ॥ श्रीवक्ठभ ॥ श्रीभागवत सुधारस मथके अ- 
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पनो पंथ जतायो || एसे उम्र श्रीलक्ष्मननंदन रसिक- 
नके मन भायो ॥ श्रीवहृम ॥ १२१ “लि अनुगरह तो 
जानु गोविद ॥ छित्ु छित्रु चरन कमल देखावो श्री- 
वृंदावन चंद ॥ अलुग्नरह ॥ तुमनीके सेवक नीके हे 
सुनो प्रभु आनंदकंद ॥ पतितकुं देत प्रसाद कृपाकरी 
सो ठाकोर नंदनंद) अनुग्नह ॥ अपराधीकु नहीं को 
आदर अधम निच मतिमंद॥ ताक तुम प्रसिद्ध पुरु- 
पोत्तम गावत परसानंद॥ अनुग्रह ॥ १२९ /&छ श्री- 
वछभ कृपा कीजे भोय॥ ज्ञान भक्ति विवेक बलको 
आशरो नहिं कोय ॥ श्रीवद्ठन ॥ एक वलरूई एही 
विचार क्षणु हृष्ठि भर जोय ॥ दो दरश हुं शरनके 
निजदासके दुःख खोय ॥ श्रीवकनम ॥ ११३//जेते 
गुन तेरे नाथ लेते अवगुन मेरे गिने नहीं जात गरुढ- 
गासी ॥ हुं अपराधी कहांछों वरनुं कपटी छुर कुटील 
चर कामी ॥ परम उठार सबे तुम जानत तुमसुं 
रिप्यो नहीं अंतरजामी ॥ कृपाकटाक्ष तरुं भवसा- 
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गर सूरपतित पतितनमें नामो ॥ १२४ हक ओरीव- 
छभ सदा वसो मन मेरे॥ धरम करम कछू नाही सस- 
जत जेसे तेसे तेरे ॥ श्रीवकल ॥ दान घतादिकतते 
कहू नाहीं होत पुष्टिकी भक्ति॥तिहारी कृपा कटाक्ष 
चष्टित होतहे हरि आशक्ति |श्री वछभ।|तुम विन तत्त्व 
कछू नही जगसें यह निश्च मन कीनो॥ श्रीहरि बदन 
अनछ आनंदनिधी वेद बखाने कीनो ॥ श्रीवकम ॥ 
भटक भठक हूं हार्यो हाहा करूं पकरो मेरी बांह॥ 
चुरो भऊछो हरिदास तीहारो राखो चरनन छांह ॥ 
श्रीवक्ठम ॥ १२५ ई्ष: दीनवंधु दीनानाथ तुमवीना 
कोनपें जाउं॥ तुमही सेरे सात तात तुमही मेरे गुरु- 
जन तुमही मेरे प्राम जीवन नीरख नेनसीराउं॥ दी- 
नवंधु॥ पुष्टि प्रधाह रससिंघु छांडके नदी शरन कीत 
जाऊं ॥ रसिक प्रोतमकी इतनी विनति श्रीवल्ठभके 
गुनगाउं ॥दीनवंघु॥फ हुं भ्रीवक्मकी वछीहारी ॥ 
सवहीनकुं वचनाम्गत सींचत है अंतर 


७२ दीनता आश्रय [विनंति) :के पद्‌. 


श्री० ॥ नवनिंकुजमंदीरकी छीला नित्य विहार वि- 
हारी॥ रसिक जनकी पूरी आशा सद्वाहु दासो तिहारी 
॥ हंश्री १॥१२७/छँ वाधो जन्म गयो विसरायाना 
हरि भज्या ना गुरुकी सेवा मधुवन वस्यो न जाय 
[वाधो॥ श्रीसागत श्रवण नहीं को नो कबहु न रुची उप 
जाय || आदर करके हरि भक्तनके कबहु न धोये पाय॥ 
बाधो ॥ कवहुं श्रीगिरिधर रीझवे नहिं विमल विंमल 
जस गाय ॥ प्रेम सहित पग वांध घुंघरु शक्यो न 
अंग नचाय ॥ वाधो ॥ अबकी बेर मनुप देह घरके 
कीयो मन कछु उपाय ॥ भटकत फिरत मंजार खान 
ज्यों तमक जूठनकी चाय ॥वबाधो॥ कहां लगी कह 
कृपानिधी मोहन बातें बहूत बनाय ॥ भवलागर 
पद अंबुज नौका छोजे सूरचढाय ॥ वाधो ॥ १६५८ 
“8 जेसो हूं तेसो तिहारो श्रीवद्ठभ अब जिन छांड 
देहो मोहि करते ॥ बांह गहेकी लाज मन घरहों 
नाहि भरोंसो मोहि साधन वलते ॥ तुम त्यज और 
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ठोर नहि सोको जासो जाय कहो दुः्ख भरते 
॥ रसिक शिरोमणि श्रीवक्रम प्रध्ु राखों मोहि चरण 
दरण भवडरतें |॥१२५॥ (हि श्रीवकम छोजे मोहि 
उबारी ॥ था कलिकाऊ कराल विषमतें छागतहे 
डर भारी ॥ तृष्णा तरंग उठत भव सिधुर्ते दारंत 
पकिते उछारी ॥ कम भंवर मद मत्सर मोकुं दावे 
देत पतारी ॥ काम कोध ओर लछोभ मोह जल जंतु 
रहे सुखफारी ॥ चरणांबुज नोका नहिं सूझत बीच 
अविद्या पहारी ॥ कहो कहां ऊूग करुंं विनती विधि 
न जाय विस्तारी ॥ चरण रेणु सेवकको सेवक कहत 
जे रसिक पुकारी ॥ १३०॥ ४ श्रीवक्भ भले बुरे 
तोऊ तेरे। तुमही हमारी छाज बढाई विनती झुनो 
अप्ठु मेरे ॥ अन्य देव सब्र रंक भिखारी देखे बहोत 
चनेरे ॥ हरिप्रिताप वछ ग्रिनत न काहूँ निडर भये सब 
चेरे || सब त्ज तुम शरणांगत आयो इृढकर चरण 
गहेरे। सूरदास घथु ठुसारे मिलनते पाये सुख जूघनेरे 


की औ 


॥१३११/# राखो तेसे रहूं जेले ठुम राखो तेसे रहूँ। 
जानतहो सुख दुःख सब जनके सुखकर कहाजु कहूँ॥ 
जेसे॥ कबहुक भोजन देहो कृपाकर कवहुक भुखः 
सहूं ॥ कवहुक तुरंग चढ़ महागज कबहुक भार च्‌ 
॥जेसे तुम॥ कमऊछ नयन घनश्याम मनोहर अनुचः 
भयो रहूं॥ सूरदास प्रध् भक्त ऊपानिधी तुम्हारे चरर 
अहु ॥ जेसे तुम ॥ १३२ 489 भक्ति छजावन शरण 
पड्योरी ॥ (टेक) कह्यो कछु ओर नच्यों कछु ओर 
तातें तिहारे चित उतयोरी ॥ १॥ उंचो मारग हा 
भक्तिको,तामारगम पाव न धर्योरी | इंद्रि नेन ना 
काके वश, जीव्हाके रस खिसल पर्योरी ॥ भक्ति॥7 
ओर पतित हुते बहोतेरे ताकी छाल लेहे मोहे ए 
घर्योरि॥ सूरदास प्रध्ु पतित उधारन, विरदकी छाउ 
फरोतो करोरी ॥ भक्ति शा १३३४४ मोसस कोर 
कुटिलू खछ कामी ॥ कहा छिपी तुमसे करुणानिर्ध 
अवके अंतरयामी ॥ तुम ततु दियो तुक्षे विसराये 
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नित उठ करत गुलामी || जहां सतसंग होत तहां 
आहलूस अधमन संग विश्रामी ॥ भरभर उदर विषय 
मव्‌ पीबत जेसे सूकर ग्रामी ॥ पापी पतित अधम 
परनिंदक सब पतितन शिर नामी ॥ सूर पतित तुम 
पतित उद्धारन छुनिये श्रीपति रवाभी ॥ १३१४ ॥ 
/8! साथो यह प्रसाद हो पाउं ॥ तुब भृत्य भ्ृत्य 
भक्त परिचारक दासको दास कहाउं॥ यह परमारथ 
मोहि गुरु सिखायो श्यासा झ्यामकी पूजा॥ यह 
वासना वसोजिय मेरे देव न देखु दूजा ॥ परमानंद 
दास तुम ठाकुर यह नातो जिन दूढो ॥ नंदकु- 
भार यशोदा नंदन हिलमिल भीतन छूठो ॥ १३५ ॥ 
(8 मनमेरों एक ताममें आपदा अनेक हे रह्योन 
विवेक टेक पर्यो ज्यों विपत्तमें ॥ इत गहे आन्यो 
एंच काम कोध रह्यो खेंच चिरियां चेहेचाय जेसे 
बाजकी झपटतें ॥ केसे कर हरि भजु केसे ज्ञान ध्यान 
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सजु केसे तेरो नाम लेउं त्रिविध द्वापकी तपततें ॥ 
सूर कहें वारवार अबहू करं पोकार अवमोहे राखो 
लेहो मायाकी झपटतें ॥ १३६ #क## दुवेछसो जी- 
व ताके शत्रु अनेक हे केसे रहे टेक कहो कहा को 
जीये॥ सुन हो अनाथ नाथ विनती एक करत साथ 
जीवन सब ब्था जात रंकपर रीझीयें ॥ मनुष्या 
जन्म पाय श्रीवरूभ मुन गायो न जाय कालतो 
योंही जाय चरन सेवा दीजीये॥ महाराज कृपाजान 
उरहमें दया आन भलो बुरो रसिकको अपनो कर 
लीजीये ॥ ११७॥ #क# श्रीवक्ठम अवतो निभावषो 
भोहो॥ बहुत काल भठकत भये मोकुं हाथ न पक- 
रत कोई ॥ ओर जन्मसें पाप पुंजको संचय मैंने 
कये।ही॥ अवतो शरण लियो हे आपको जर जावेगें 
सोह्दी ॥ वांह गहेकी छाज निभावों अपनों करल्‍्यों 
मोही॥ दासकी विनती करुणा सागर सयहिं चित्त 
धरोही ॥ १३८ “ली. श्री वहभ झरण तुम्हारे आ- 
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यो | तबतें सुखको सागर उसड्यो सबजग आनंद 
छायो | वेदघुरान शास्त्र सब खोछये गूढ अर्थ प्रक- 
ठायो॥ व्याससूत्रकोी करी विवेचन शुद्धादेत बतायो॥ 
सेवा दीनी श्रीमिरिधरकी देवी जीव अपनायो ॥ 
दासकी विनती सो्से पतितको सबही तिमिर नसायो 
॥ १३९ ॥ सी, श्रोवक्तम जेसो हु तेस्रोई तेरो ॥ 
पेहेलेकी भट्ट सबही बिसारो होय काम तब मेरो ॥ 
में अपराधी बहुत जन्मको भयो दोपको ढेरों ॥ 
शरण पर्यो अब सवहि मिठावो राखी लेहो अब नेरो॥ 
करुणाकोजे करुणा सागर टारो भवको फेरो॥ दासकी 
चेनती मोही निरभावो(हूं)अघम आपको चेरो॥१५णा 
हि अथ विरह के पद ॥ राग विहाग “५ चंद 
रूग्यो दुःख देना। पिया विन चंद छूग्यो दुःख देना 
॥ तारा गीनत गीनत हूं हारी पछक न छागे चेना॥ 
पिया बिन ॥ कहां वे जछुना पुलिन मनोहर कहां वे 
सुखकी रेना ॥ सूरदास प्र्म॒ तीहारे दरस वीन वि- 
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रहनिकुं नहीं चेना ॥ पिया विन॥ १४१ /#क पिया 
विन नांहिन परत चित्त चेन ॥ जो पें छागी सोही 
जानत सांवरेकी सेन ॥पिया बिन॥ हरि वीन कछू न 
सुहाय मेरी सजनी करू न पड़े दीनरेन ॥ सूर श्री 
गोपाल चितवत चुभे मेरे नेन॥ पिया बिना॥ १४२ 
/हिए बजके विरही छोग विचारे ॥ बिना गोपाल 
ठगे से ठाडे अति दूरवल तन हारे ॥ घजके ॥ १॥ 
यह मथुरा काजरकी रेखा जो नीकसे सो कारे 0 
जो कोई कहान कहान कही बोलत अखियत 
बहुत पनारे ॥ ब्जके | २॥ मात जसोदा पंथ 
नोहएत निरखत सांझ सवारे ॥ परमानेद स्वासि विन 
शसे जेसे चंद्रविन तारे॥ घजके ॥ ३॥ १४३ «& 
सखो मोये हरि दरसनको चाव॥ सांवरेसु प्रीत जोरी 
लाख छोग रीसाव || सखी भोये हरि॥ दयाम सुंदर 
कमछ छोचन अकल अगनित भाव ॥ सूरके घर 
सदा राजत सीस रहो के जाव ॥ १४४ फैक केसे 
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कीजे वेद कद्यो॥ हरिप्रुख देखत विधि निषेधको ना- 
हि न ठोर रह्मो ॥ दुखको मूल सनेह सखीरी सो 
उर पेंठ रह्मो ॥ परमानंद प्रेम सागरमें गिरा सो 
लीनभयो ॥ १४५ 9, गोकुल सव गोपाल उपासो 
॥ ज्ञो गाहक साधनके उधो सो सब वसत ईशपुर 
कासी || यद्यपि हरि हम तजी अनाथकरी अब 
छांडत क्यो रतिकी प्यासी॥ अपनी सीतलता नहीं 
छांडत यद्यपि विधुहे राह श्रासी ॥ किहि अपराध 
जोग छिखि पठयो पेमभजनतें करत उदासी ॥ पर- 
सानंद एसीको विरहिनी मांगे मुक्ति छांडि गुण 
राती ॥ १४६ के. उधो इयास सनेही काको ॥ हम 
कहापें कर पछतावे भयो न यश्योदा साको ॥ दूध 
गाय कियो वड ढोठा शुन नही माने ताको।॥ सूर- 
दास प्रसु हम कहा करहें भाग्य बडे कुब॒जाको ॥ 
२४७ /हक! वलि वलि वलि हो छुंचरिं राधिका नंद- 
खुबन जासो रति मानी ॥ वे चतुर तुम चतुर शिरो- 
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मणि प्रीतकरी केसे रही छाती ॥ वे ज्ञु धरत तन 
कनक पीत पढ सो तो सवे तेरी गति ठानी ॥ ते 
घुनिं इयाम सहज वे शोभा अंबर मिस अपने उर 
आनी ॥ पुलकित अंग अति व्हे आयो निरखि नि- 
रखि जिन देह सयानी ॥ सूर सुजान सखीको बूझत 
प्रेम प्रकास भयो विहसानी ॥१४८॥ “लि 
तुम गोपाल भोसों वहोत करी “0 नरदेही सम- 
रणको दीनी, मों पापीसों कछु न सरी- तुम (१) 
गर्भवास अति त्रास उंधे सुख, ताहु तें मेरी सुछू 
वीसरी; जठराप्ी ज्वर तें राख्यो, कमलनसें सेरी देह 
घड़ी॥ तुम (२) कहा वरनो अपराधी जनमको, आदी 
अंत तुमसों वीगडी; सूरदास प्रध्ठ॒ पतित पावनहो; 
बीरदकी लाजग्रही ॥ तुम. /## (३) कै. 


समाप्त, 
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&* त्ज-इन्दावन निवासी, श्रीयुगरू स्व- 
रूपना प्रेमरस विरही भक्त महानुभवी “ श्रीललित 
किशोरीजी ”नां पिरह भावनानां-दीनता आश्र- 
यनां रस रसिक कीतेनोनो संयह ॥ “हे. 

॥ राग सेरवी ॥ गुण ओगुणको लेखो म्हारो 
लाडिली निहारोना ४ जाणेंगे महाजन सारे खोखी 
खोटी कोठी म्हांकी जोपें थेंजी हुंडीपें डारोगी स- 
कारोना ॥१॥ साही धीच बह्यो छागे दासीपणे हांसी 
थाकी । छललीत कीशोरी भीणां राधेजों सम्हारोना 
॥ खातो छोढो करि काछेजी ब्रज वसवाकी मुहरां 
दीजे हा हा महारी मानों अरजी वाकीको विचारोना 
॥शा १ /#&# राधा वकभ नेन अनीसों नेन हमारे 
अठके॥ अभिरिपरे हठि उम्रगि रहे ना रोकें घूंघठ पटके 
॥॥॥ फंसी गये फंदन ऊरूलित किशोरी वार्वार रूढ 
रूटके ॥ देखोवीर सूरता इनकी विधत नेक ना मटके 
॥0। २ /छक प्यारीज कॉन तिहारी'खोद। सोसों 

६ 
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बनी न कछु वेस्वासिनिं हो ओगरुनकी मोट ॥ श्रवन 
दरस दिखायके राधे, मेटो जियकी चोट ॥ ललित 
किशोरीको अपनावहुं गही तिहारी ओठ ॥१॥ ३ 
/हिक बोलो बन राधे सुख रासी ॥ मेरे औगुन कि- 
तेक छाडिली तुम अपार करुनाकी रासी ॥॥॥ ल- 
लित किशोरी तजौन मोको चहुं ओर वे है ठुंव हांसी 
॥ हें दासी तोरी श्रीस्वासिनि होत नहीं अब आन 
खबासी ॥२५॥ ४ #६# ॥ दोहा ॥ भ्ुमरी उहें कब 
डोलिहो, श्रीईंदावन गेल ॥पदपकज मकरंदरस, पेहों 
दोड छेल ॥ १॥ (8४ दीनेयह सोच कहा व्है है 
कौन मेरीगति ॥ जोपें दीनवबंधु होतो आपुह्दी उवा 

रियो ॥१॥ हों तो अजयान तुम रावरी सुज्ञान सोहि, 
साधुहूं असाधु अंधकृपसो निकारिहों ॥शा हो तो' 
निरंदुदभइ जानि लड्ड एकदिना ॥ ललित किशोरी 
दया इष्टिसो निहारी हों ॥ ३ ॥ द्वारेपें बुछायके तो 
तारेजी अनेक पर ॥ जानोगी सनेह ज्वैं गेह आय 
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तारिहों ॥४॥ ५ #छ#जीला रहो पान के जाउं 
सखी बृंगावन कुंने लेखेंगे ॥ येक न मानें कहा कि- 
सीका नामरेख उर रेखैंगे ॥१॥ छके रहें छवि ललित 
माधुरी लीला गरुनन विशेषैंगे | ललित किशोरी नेम 
यही दब कुंजविहारी देखेंगे ॥९॥ ६ /झ श्रीईंदा- 
वन वास दीजीये यही हमारी आशा है॥ जझुना 
कूलन छांह साधुरी जहां रसिकोंका वासा है।॥१॥ 
सेव। कुंज मतोहर छुंदर यकरस वारोंमासा है ॥ 
ललित किशोरीका दिल वेकल जुगुल्ू रूपरस प्यासा 
है ॥९७/छ३* राग सालकोस फंशे: भानकी दुलारी 
घूंघरारी पांति केश अछि ॥ सुंदर बिहारी गलवांह 
छाय घेरियों ॥ इंदावन क्यारी फुलवारी सुखकारी 
जहां ॥ तहांमोहि वास देके संकट निवेरियों ॥ १॥ 
भइहों भिखारी भीख मांगों यह दुखारी है ॥ सुनियो 
हसारी टेर अरजी न फेरीयो ॥तोपें वलिहारी बारी 
ललित किंशोरी प्यारी ॥ हा हा अवारी होत मेरी 
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ओर हेरियो ॥॥ ८ शछ? ॥ दोहा॥ सुमन वाटिका 
विपिनमें ज्है हों कबहुं फुल॥ कोमल कर दोडउ भा- 
म्तें, धरिहें वीनिदुकूल ॥ १॥ सुनियो शयामा,इया- 
मजु, चित दे मेरी टेर॥ छलित किशोरी छाडिले, 
अवजिन करहु अबेर ॥शा ९५ (#* राग देश फैंस, अब 
विलंध जीनि करो छाडिली कृपा द्रष्टि हुक हेरो॥ज- 
मुना पुलिन गलिन गहिवरकी विचरो सांझ सबेरो 
॥१॥ निशदिन निरखों जुगल साधुरी रसीकनतें भठ 
भेरों ॥ ऊलित किशोरी तन भन अकुलछित श्रीवन च- 
हत बसेरो ॥९॥। १० /#&# गेल श्रीवंदावनकी गहिये ॥ 
सेवाकुंज कौनेमें बैठे जुगुल लाल छबि लहिये ॥१॥ 
रसिकनके पग चांपि हुरुसिये श्याम गोर सुख कहिये 
॥ ढछित किशोरी जाविधि राखें ताही विधिमन रहिये 
॥५। ११ (&# कहो कभी उस सजलिसमें मेरी भो- 
याव होती हैं।॥ जीसमें राधा कृष्ण बिराजें सखी- 
यन जगसग जोती हैं ॥१छलित किशोरीसे कहीयो 
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कोइ पडो दुँवारे रोतीहें ॥ कहती हैं वे देर दासिकी 
सिट्टि घरघाद होती है ॥२॥ १२ फैक्ष: कमल नयने 
मन मोहनकों कोइ आन मिलाबैरी॥बो रकीसो दासीमें 
बाकी तनकी तबत घुझावेरी ॥१॥॥ छछित किशोरी 
के गरवाहीं चंसी मधुर वजाबैरी ॥ श्रीवृंडावन सघन 
कुअतर अखियन सुख दरसावेरी ॥श॥ १३ 4 जानत 
कोने पराये मनकी ॥ छोग कहेँ सखी भट्ट वावरी 
चह आशिक आजंद घनको ॥१॥ छिरकी गुछाव जगायें 
छुरख हिय छगो चोट चितवनकी || छलित किशोरी 
तजी कुछकानों अलि डोलत भट्ट वन घनकी ॥श॥। 
१४ महेश, अधम उधारम धांक तिंहारी ॥ पतितन 
बीच चक्रवर्ति हों पापिन मध्य हों तिलक धारी ॥२0४ 
सहजहि बन्यो वनाव भांतिसच अब विलंव का क्यों 
प्यारी॥ करना करी वनवास दीजीये ऊुलितकिशोरी 
वबलिहारी ॥९ १५ #छ* भक्तमालमें यह कथा काह 
कपठ चलाय ॥ वंपरुधायों हो भक्तको तेंसोइ रह्यो 
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लजाय ॥ राधे शभेश्याम भज भज श्रोस्थासा स्थाम 
॥ वारस छीन मन मगन रहुं निशिदिशी आठो जाम 
॥ श्रीगुरुचरन संवार सनचित दे मेरी माव ॥ललित 
लडेती लाल छबि निश्वे हियरे आन ॥१॥ १६ /छ* 
कृष्ण चेद्रमारूपको श्रीबंदावन कुंज दृगनविलोके किनि 
सखी चलछवि आनंद पुंज || कठिन कठिन अति कठिन 
है रंगभूमि रस प्रेम ॥ परेन पग पाछे भटू सुमरि जात 
निज नेम॥ गोपीवछभ लालकी छिनछित छवि द्गग 
देखि ॥ श्रीबंदावन कुंज उर मूरति मधुरी पेखि ॥२॥ १७ 
लि श्रीवंटावन रेणुको सरस न पावे कोय| मिल रसिक 
युग चंद्रमा द्रढकर खोंजे जोय ॥ श्री इंदावन रेनुका 
लुंढत रूरे सुख मांह | चल सखी वेग वठोरीये यह 
सुख निधुबन छांह ॥ श्री इंदावन बेंठके करे भाव- 
ना चीत्त। सेंति सेंति मनमेधरे ज्यों दारिद्वी वित्त! 
श्री बृंदावन रेनुंके छापे अंग न छाप॥ कदम कुंज- 
तर बेंठकें इयामा इयास अलछाप। श्रीवन श्रोवन कहं 
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सखी श्रीवन श्रीवन बोल॥श्रीवन श्रीवन सांच कहें 
श्रीवन राख ठठोल | श्रो बंदावन कुंजमें राधा रम्सन 
लाल ॥ यकटक नेनन हेरियि ललित त्रिभग गुपाल 
। श्री इंदावन राधीका वंक विहारीकाल। चल सखी 
लखनेना झूके पुरे रेशम जाल ॥ श्री इंदावन वास- 
की आस करत मनसांह | गहत गेल प्रतिकुछ चित 
कठिन कुंज दुमछांह ॥ १८ /छै अखीयनकी सखी 
तपत नसावों ॥ मूरख वेद मरम कहा जाने याको 
जप्ुुना धार वहावों ॥ तवाखीर आदिक बतलावे 
छलित क्िसोरी स्याल न छावों॥ इनको यही' 
ईलछाज विहारीके रूप सुधारस प्याले प्यावों ॥२॥१९ 
/###कवह पुनि इंदावन कुंजन छतान तरे॥ लाडि: 

लीके सग स्थास नाचत सिहायके॥१॥थेईथेड ताधि 
छांग नूपुरको सोर होत ॥मोहिलेत गोपिकान नेनन 
नचायके ॥ ललित किसोरीलाल करिकें त्रीभंग अंग 
॥ घरि अघरान तान माधुरी सुनायके ॥ जेसिहि वि. 
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तेही बिन वेसीवट देखद्रग ॥ फेरिके रिथिहों कवो 
बांसुरी बजायके ॥॥॥ २० /&की जगमें कोन आल- 
सी मोसी ॥ विन सेवा मन साधु पुरावे कहनामय 
को तोसी ॥| १॥ सकुचन छाग्रत पावत नोसदीन 
पातर नीत परोसी ॥ जनम जनमतें छछीत कीसोरी 
पद सकरंद सों पोषी ॥ २॥ २१ #झ कवधों कृपा 
छाडीली उहे हैं श्रीवन मांहि वसौरी ॥ इयामा इयाम 
महा छवी अनुपम्त इन नेनन निरखोंरि ॥१॥ देगल 
वांह जुगृलूवर राजें हों यह सुखे छहोंरी ॥ छुनियो 
देर कृपानिधि राधे पुनिषुनि बिले कहोंरी ॥ २॥ २२ 
2! अखियां रुप सुधा मद माती ॥ टेक ॥ विन देखे 
वह जुगुरू सुधर छवी बहु आतुर अकुलाती ॥0॥ बानि 
परी रति चरनकमलकी अब केसे सचुपातो ॥ ललित 
माधुरी दरसन दीजे वाहीको छूलसातीं ॥ २॥! | 
फैंस, हे स्वामिनि ! श्रीकुंज विहारिसी ! वेगि खबरि 
भेरी छीजें ॥' सेवा रीति कछ्ट नहि जानों चुक छिमा 
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करी दीजे ॥९॥ अति आधोन दीन रवि टेरों चित 
दे यह सुनि लीजे ॥ ऊललितकिसोरी कुंज निरंजन 
रज अधिकारी कीजे ॥ १॥ २४ “३. है घनव्याम 
कुंवर सुंदरवर गौरांगो इखभान किशोरी |॥जा छबी 
सीरखी नील नीरदवर विज्जुछता ऊज्जीत सुख सोरी 
॥॥॥ हों चातक ठुव कृपा स्वाति बुंद पुरवह आसा 
सानि निहोरी ॥ श्रीवनवास व्ले हियमांही गौर 
इयाम सुंदरवर जोरी॥१॥ २५/##सारंग'फै३.कवलों 
पतितन पांति जैयहै ॥ अब मिल रसीकन जाति सूढ 
सन सरवस विम्ुखन संग खोय है ॥॥१॥ मेरी मान 
जुगुलपग तलरज जो निकुंजके द्वार सेड है॥ छलित 
किशोरी नित्य झरोखें मोर सुकुटकी झलक जोय हैं 
॥२॥ २६ “9. कवलों पतितन सुकुठ कहे है ॥ पद 
सरोज भज निसिदिन अबहुं के सन याहू जन मन 
लेहे ॥॥| भ्ीईंदावन पाय मूढमन ललित किशोरी 
जो' भरमसे है ॥ रतन अमोलक छांडि छली तो काची 
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गुंजा को ललचेहे ॥२९॥ २७/#छललित गोरी फंसी! 
प्यारी मुहीं दीजे श्रीबृंदावन वास ॥ छीन प्ती नह 
अनुराग बढत जहां भक्त प्रेम रस रास॥शा अटिवन 
विधिन मगन रहों सन मिलन जुगुरू द्रढ आस ॥ 
ललित भाधुरी दरस सुधा विन मरत हैं छोचन प्यास 
॥श। २८ /क जपो जुगुल नित नाम सुछिन पल 
बस सदा इंदावन खोरी ॥ छापों छाप अंग त्रजरजकी 
श्रमत रहो कुंजनकीओरी ॥१॥ आसरो आस वासन' 
मेरे हृढ करि सन यह ललित किशोरी ॥ रहो चैत 
न्य चंद्र चितामणी चरण चारुनख चंद्र चकोरी॥१ 
२९ /(कजेजेवंती'जकी, येही मेरी विनय राधे लागे! 
रूगन बुंदावन वास दीजें येहोश्री लडेतीजु॥ झारीब॑ 
करोमें तेरो भोरतें अंगन॥ ललितकिशोरी तेरे 
चेरिनकी चेरोहों जूठनको पाय नित रहो जु मगन | 
चसि रही छालसन भीनी नखचंद दुति हेरिवो करों 
_ तेरे कंजले पगन ॥0।३०/छ*रा. काफी कैश मिलन 
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वे महिबुब विहारि ॥ भोरभये इंदावन कुंजे जाना 
होकर गली हमारी ॥१॥ झदु मुसकन सानूदिल विच 
सोंदी झसक चलन नूपुर घुनि प्यारी ॥ रूलित 
किशोरी सांवरी सुरति छुंघवी अछकों पर बलिहारी 
॥श। ३१ /(छिए हों पापिनमें भान सरन तुब चरनन 
॥ समोरे उदय होत सव अथये अधम पतित ससिहू 
तारागन ॥१॥ तपत रहत नित विषय वासना सीतल 
करो छिरक करुनाकन॥ ललित किसोरी मान निहोरी 
दीजे वास वेगि इंदावन ॥२॥ ३२ /छिँ वेगि कृपा- 
करी कुंवरी स्थामिनि इंदाविफित वबसावो ॥१॥ राधा- 
कुंड निक्ुुंज मनोहर तहां दुउ सचुपावों ॥२॥ प्रीति 
विवस रसरितीसो पूरन नूतन नेह उपायों ॥श॥ नेक 
अधर मुसकाय माधुरी मोहन चितही चुरावो ॥॥ 
ले बीरी प्रिय करही आपने छाऊन छुखहि खबावो 
॥५॥ दोउभ्लुज़ मेली सुकुर निहारो छोल कपोल सि- 
लावो ॥६॥ अरस परस अधरास्त पीवत हास विास 
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झुलना छांट फक्ि.राधाकृष्ण नामकी गठरी बांधे कह 
कहां डटा॥ अडा सत गुरुसंग नीकूस चलनातो छुंदी 
जावेगा खड़ा खडा ॥१॥ छलित किसोरी श्रीईंदावन 
दरसन वीनम चित सोच बडा ॥ धोसाकुंच बजारे 
मलुआं सोता क्या अलमरत पडा ॥ २॥ ४१ (की 
पुरवी "99 नेनन कने निकुंज देखिहो॥ यकपग जावक 
लाल लगावत दुजे पगहो चित्र रेखिहों ॥॥ प्यारि 
अनखी झठकी प्यारेसों देत मोहि निंज भाग पेखी 
हों ॥ लछित कोसोरी चरन चूमि हरिचिरियां करि- 
करि लेत लेखी हो 0श। ४२ “हैक. हाहा कृपा की: 

शोरी करिये ॥ निरमल करी अंतसपुर प्यारों मो दुर- 
मती परि हरिये ॥ १॥ विपे मलीन छीन छीन छीन 
मन विपति पर्यो ना ससके ॥ देहु दंड द्रगयंक अन्तसो 
लोटपोट व्हैसिसके ॥श। मृदु सुसक्यान सुधा दे पोषी 
बलि घरदाने पावे ॥ हरूलित किसोरी हार रसीक 
गुन अधसा चरनि सुनावे॥ ३॥ ४३ सैक्स, ये असि 
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छाप लडेती सोरी ॥ तुम छालन संग सुदित विराजी 
मोहि करो सुखचंद चकोरी ॥१ वेह कृपा करि वेगि 
छबीली रूुलित किसोरी मान निहोरी ॥निस दिन नित 
निकुंज भवनमें हाजर रहों इखमान किसोरी ॥श॥।४४ 
/ि रा. परज ले, जुगल छवी स्वांति चातकी 
अँखीयां ॥ बंदाविपिन वदरियातें सखी चरसन क्रपा 
परखीयां ॥१॥ गौर दयाम छबी रूपथुंद हित आतुर 
त्रित विछखीयां ॥ ललित किसोरी' फरफरात नीत 
आकुल पंख निमिखियां ॥२॥ ४५ “छ), श्री इंदाचन 
आन छवीछी मोहन छवी उर लेखतहों ॥ लता ल- 
तारस कुंज साधुरी ईन अखीयनसों पेखत हों ॥ १॥ 
कालिदी पय पान करत रज नाम अंगर्भजग लेखत हों 
॥ लछुछित किसोरी बनी सबे अब वाट रावरी ठेखत 
हों ॥ २॥ ४६ “क्र: अहो विहारिनि छलित लड़ेती 
प्रस अपराध न सनमें धारो ॥ अपनी जानि सानि 
शसी बलि कंपाविलोकनि नेक निहारो ॥ १ ॥ श्री 
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वनकुंज कुटीर कोनेमें छलित किसोरी मोकों डारो ॥- 
करुनासिंधु अगाधे राधे विगरीको अब वेगि सम्हारो 
॥श। ४७ ७, अहो लडेती प्राण पियारी श्रीवन 
कवे बसावोगी।| रसिकराय पीतससंग राधे मधुरीतान 
सुनावोगी ॥श। दोना छलछित कदमके मांहीं दि 
मेरे कर पावोगी ॥ ललित किसोरी छालन, मुख दे 
जुठन छुट्टे खघावोगी ॥९॥ ४८ ैछ. कोई गुरुजन 
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बोई करे- नित कुकरसे पोर और ॥ ३॥ छलोीत कि- 
सोरी ध्रीय प्रसादहन पावेें ॥ राम करे सारे जैसे 
सपनेन द्रष्टि परे ॥0॥ ५० कैश. खार छार फलफुल 
पत्र हुम कदम करिल करि ढांख पछासा ॥ मरकठ 
भृंग भयूर पतंग अलि सूकर खर करि जमुनके पासा 
॥१॥ कृपा भरी अखियन अवजझोकहु अपनावहु जनि 
करों निरासा ॥ रूलित किसोरी तृण अणु करिके 
देह विहारि निकुंज निवासा ॥ २॥ ५१ इक श्री 
चृंदावन कुंजलता क्यों मेनॉको दरसाइये ना ॥ रास 
विलास रंग कनि मेरे हियरेमें सरसाइये ना॥ १॥ 
ललित किसोरी लाल विनति सुनिवेमें अरसाइये ना 
॥ हाहा ढुक सुसक्‍याय हेरिये जियराकों तरसाइये ना 
॥१॥ ५२ /छ राग. खीमटा-गोरनारी कैसे: सनुआं 

: सोनेकी तज़ि घातें ॥ जुगललाल मुन गाव नीरंतर 
भोर भये क्या रांतें ॥ १ ॥ लछित किसोरी खोदे 
गाजो वैस सदां अर सातें ॥ अंत समय बृंदावन 

७ 
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घुसतें खाबैगा जम छातें॥ २॥ ५३ कैश सोय सोय 
सव काम वीगारा ॥ गोर इयास रस रूप न चाखा 
जुगुल छाल अस नाम विसारा॥१॥ रुछित किसोरी 
श्री इंदावन सोधनहुं नाचित सम्हारा ॥ चेत चेत वे 
सूरख मनुआं जीती वाजी जाता हारा ॥ २॥ ५४ 
मनुवां सोने से ना हारा ॥ वाजी वैस हरी जो ल- 
लनहि नंवलारूहिं न सिंगारा॥॥॥ अजहूँ कहा मा- 
निछे मेरा तुरत होत निस्तारा॥ ललित किशोरी चल 
बृंदावन पक्कोहें पौचारा॥१॥ ५५ (राग इमन फैल, 
राधा मोहन मोतन हेरो ॥ मति सकुचाव नेन मंति 
सरमों चितवन चकितन फेरों ॥१॥ विसरी बतियन 
सुखनहिं परिहों बथाहिं करत अवसेरी॥ललित किशोरी 
देहु कृपा करि श्रीवन मांहि बसेरो ॥॥ ५६ ई?. 
प्यारीजु मोतन हुं ढुक हेरो || टेक ॥ श्रीचन दुमन 
लतनके नीचे रसमय चहों गान गुन तेरो ॥१॥ आ- 
अत जानो अन्य नम्तानो तोही कृपापद साधन मेरों 
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4 छलित माधुरी आस पुरावों अब जीन करों ह हा 
अवसेरों ॥॥॥ ५७ “8 क्षपा करो मोपर त्रजऊूलना 
॥ सन अछी वीन अरबिद चरणरज घरत छीनहं क- 
लगा ॥॥॥ घुहिं विसरे कह कहा सरेगी भेंसी न चित्त 
धरना ॥ छलित माधुरी आस दरस बत केसीहं ना- 
टरना ॥ २॥ ५८ #(छट तेगकी धारतरे शिर धरिके 
घोंटीकें वेगि हलाहल पीजिये ॥ फांसी राय कंठें 
कसिके सांपके मुहडे आंग्रुरी दीजिये ॥ १॥ गिरिये 
गिरितें येरी सु जल गंगमें बूडि हिचारे सीजिये॥ 
ललित किशोरी छाल विरहमें कोदि जतन करि ना- 
हिंने जीजिये ॥ २॥ ५९ “हैक. नंदनंदन नित कुंज 
बिहारी ॥ झारत रहत रेंनु पदपंकज भानु छुता सेवा 
अधिकारों ॥शा यदुवंशी वर मथुरा महीमां द्वारा 
वती जीनहिं रुचिकारी ॥ तिनसों बुझ बाबरी भेरे 
ललित कीशोरी पान अधारी ॥२॥ ६० 4ड# कब 
इनब्रगन निर्कुंजन हेरों |टेका सखियन जूथ छाडिं- 
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लीके संग नंदकिशोरे कुंजन घेरो ॥॥॥ झटठपत झपट 
लूपठ नागर नठ देकर कूक स्वामिनी टेरों ॥ छूलित 
किशोरी तृण छालन झुख दे राधेके पायन गेरों ॥२॥ 
६१ /90# राग विहाग जैकी. विन देखे वृंदावन राधे 
कव्ों याही भांति विते हो॥ पेहों वास पास वंसी: 
बढ कषधों चीतवन कृपा चिते हों ॥ १॥ गरवांही 
दे मोहनके संग मिल हों कवकरि दया हिंते हों ॥ 
ललित किशोरी प्राण पथिक उत चलन चहत 
युत पिया चिते हैं ॥२॥ ६२ ै माधुरी 
अधर बींव दामिनिदशन द्यत गौर श्याम अंगकी 
तरंग मनलहुरे ॥ बंसीवट तीरवीर सीतरू समीर 
संद राधिका गुविद संग बंदावन रहु रे ॥ रेशमकी 
डोरि दुम डारि हिंडोर दोड झोंकके बढायवेको 
छोर तु गहरे। छलित किशोरी सुन राधिका गुपाल 
धुनि जोपें सुख लूटो चाहे राधा कृष्ण कहुं रे ॥२॥ 
_६३ /छम पढ़ पढ सव पानीमें वोरो ॥ जोपें जुगल 
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किशोरी रूप रस चूर चूर कर चितना घोरो॥ १०॥ 
चतुराहइ अति घूर कूर अली जो निज प्रितम नाहि 
निहोरो ॥ ललित किशोरी विन दिलदारै वीर अका- 
रथ जोबन जोरो ॥९५॥ ६४ /#छसींच रूप रस नवलछ 
नवेलि ॥ फिरि संताप कामना ऊेहें सूली गये पर 
आयुद्द पेली ॥॥॥ ललित किशोरी चतुराइ सो फूले 
फले रहे अलवेली ॥ जुगुल नामकी बार रॉपके घर 
बृंदावन धर सहेली ॥|९॥ ६५ /(&9# क्योंन सूडमति 
चेग संवारे ॥ जुगुल्ल नाम पतवार बावरी मानस हाथ 
न द्रढ करि धारे ॥ १ ॥ ललित किशोरी सतमुरुसों 
मिलि रह जो घुडत आन उदबारे ॥ पानी चढत सी- 
सतें सजनी फीरी को केवट नाव पुकारे ॥ २ ॥ ६ 
४ जंगला “३9% प्यारीजु कबे निज देखेही ।॥ 
अपने सोहन रसीक छाऊकी मद सुसिक्यान लखे 
हो ॥॥॥| चांपत चरन छच्वीलो छलसों तुम हूं करि 
अनखे हो ॥ छलित किशोरी शरद रेनमें बलिवा रसे 
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चंखे हो ॥श॥ ६७ ३. स्वामिनि में पतितन शिर- 
भौर टेक ससुझ बुझ तम कूप परतहों मोसस नी- 
चन और ॥१॥ चरणकमलऊकी आस बासवन देतकरों 
जनिगोर ॥ललित किशोरी वेगिनिवाजो विनती छग 
सो दोर ॥॥ ६८ ईकस्वासिनि हों पतितन शिरताज 
॥ तेरी जगत कहाय विम्ुख ज्यों डोलत छंगत न छाज 
॥१॥ श्रीवन वेगि वसाय उवारो नाहिन परस अकाज 
॥ रलित किशोरी विंये सिंधु महं घूडत वेस जहाज 
॥॥ ६५९ (छू राग जीला फुक श्रोइंदावन रज 
दरसावे सोइ हितू हमारा हे ॥टिको॥ राधामोहन छच्ी 
छकावे सोइ प्रीतम प्यारा है॥ १॥ कालिदी जल 
पान कराबे सो उपकारी सारा है ॥ ललित किशोरी 
जुगुल मिलाबे सो अखियोंका तारा है॥२॥७० “३५ 
बहुत दीवस बीते विन देखे अववियोग कैसिह नहिं 
सहि है ॥ भालुकुंवरि नंदलाल बिना अछि कोटि 
जनत करी घीर न गहि है ॥॥॥ अति अकुछात उड- 
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मंको-वैठो कछ॒ुक विनाजो औरन लहि हैं। लछित 
किशोरी तन पीजरातें पक्षी प्रान न रोके रहि हैं ॥श॥ ७९ 
कक श्रीवनवासकी आसकरों वी-ास करों जुगनाम- 
के माहीं ॥ संततको संतसंग करों अंगरंग रंगो जीहिं 
जुगुल मिलाहीं ॥९॥ गोरस्पाम मदमत्त रहों द्रगछीन 
छीन दरसनको ललचाहीं॥ वालमुविंद छकों छविसों 
तब ललित कीसोरी नेन सिराहीं ॥ ९॥| ७२ ##!# 
राग झींझोटी “करे. गोरीवर कमल नयन स्वामिनि 
सुनमोरी विहरतनित नवछकुंज अलिनी गुंजार करे 
॥0५श्लुमी झुमो रूता सुंज आई चहुं ओरी ॥ छुंदर नव 
तरुण श्याम चुडामणि कांती काम ॥ नागर नट कंठ 
भुजा सुसकन मुख थोरी ॥कंजसे पगन पास दीजीये 
निवास अली ॥ करिके उर आस यहें रूलछित नव- 
किशोरी ॥९॥ ७३ |. प्यारीछाल तुमपें में वि 
जाउं ) श्री वनमांहिं निरंतः वसिके तुमरोह 
गुनगाउं ॥॥।| चरन निहोरि कहो करजोरो यह मांगे 


का आग 2 
हो पाउं ॥ ललित माधुरी निरखि जुगछ छवी मनकी 
साथ पुरा ॥शा ७४ 'ँछछ. पतितन तारवेकी घरी 
।टिक,॥ /#* रहीन ठोर छुंजकी गलीयन पापिन भीर 
भरी ॥१॥ छलित किसोरी नींद विवस सब निसितें 
द्वार भरी ॥| पहिली नजर कसे मो झुंजरा कछगी 
शीसधरी ॥श५। शधा गोविंद पद सरोजरति छूपटी 
धूरि परी ॥ अववकशीस इससुहिंदीजें वृंदावन डगरी 
॥शा /हक ७५ “ुछ), राधा रमणचरण जो पाउं 
सुकसमान द्रढ करगहि राखों | नछिनी सम दुलराउं 
॥शा सौरभ जुत मकरंद कमलबर सीतलहीये लगाउं 
॥ विरह जनितद्रग तपनि किशोरी सहजे निरखि 
नसाउं ॥२॥ 0 ७६ क. मोसम कोन अधस जग 
साहि/श्रमत रहतनीतविषयवासना तजी निधुवन हुम 
वेलिनछांहीं ॥॥॥चितनकरत न ललित कीसोरी जुगु 
ललाल दीन्हें गरवांही ॥निरतत नव नागरी रूलना 
लछालन करत मुकुटपर छांहीं ॥शा #छु* ७७ फल. 
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मन' मधुकुर हे. यह- .ततराख - श्रीवनसर दंपति 
अंग अंबुज छवी सकरंदही चाख ॥१॥ नाना सुमन 
कुरंग कुगंधित जगसोंमत अभिलाख॥ छछित किशोरी 
झदुधुनी राधा रसिक विहारी भाख ॥शे /ह*७८ 
भले, जानंत आप सहस जुग जीहे ॥ अवतो चाख्त्रि 
छेह सुख छौकीक फेरि जुगुल्ू छवि पीहें ॥२॥ मानों 
वापकी धरी धरोहर हर जबचाहैलेली हैं ॥ ललित 
किशोरी तार तार जवहो तथ अंगीया सीहे ॥१। 
/8७९ 0, सोसम कोन अधरसी वीर ॥ मिहिलाल 
ललना की बातें भनत विरहकी उठत नपीर ॥१॥ अति 
कठोर उर ललीत कीशोरी नेन वैन जीमी छमत न 
तीर ॥ श्रवन परत बूंदाबनवानी धिकधिक पुनि सुधि 
रेत शरीर ॥॥॥ ##८० पक, सलार निरखें कबधों 
नेना मोर | कृह कत मोर घटा उनइ रूखी नाचत तिन 
छंग नवलकीझोर ॥१॥ गावत राग मछार लडैती 
पोहन करंत वंसीकी घोर ॥ चठकन अंग नयनकी 
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मटठकन ललित किशोरीकी चितचोर ॥श॥ ८१ पल 
राग. अल्हेया कैश गई दि वेंचन आप विकानी |, 
भइसेंठ गोवर्धन ग्वेंडे इ्याससुंदर सुखदेखि छुभानी 
॥॥॥ भये नेन द्वग मोरचद्विका चितवत छवि पलकें 
न दुरानी ॥ ललित किशोरी चित्र लिखीसी मोलतोल 
दधिदूध धुलानी ॥शा ८२ “कुछ. हों न भह ब्जसुर 
अलीरी ॥ गौरइयाम छवो द्रगभरिलेती परती पायन 
घूरिगलीरी ॥१॥ ललित किशोरी श्याम नामधुनि 
सुनती कानन पूरि भछीरी॥ मुख पंकज चखरूप 
माधुरी रहिती छक चकचूर अलीरी ॥९॥ <३ के. 
करों वेगि वृंदावनवासी | टेक॥ भालतिलक कंठोके नाते 
कृपा विचारों करुणा शासी ॥१॥ छऊलछित किशोरी 
दुःख न देखों सिलवों संतन कुंज निवासी ॥ रुप मंजरी 
राज तुमें यह जानत जग चेतन्य उपासी ॥श॥ ८४ 
/िए चेती गोरी ५0). गोखुर रेण रमण रेतीकी 
उडिउडडि मस्त अंग अंग ररैंगे | शोभाकुंज कुछका- 
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लीदि कालिदह रुन नेन फुरेगि॥१॥ गहवर छांह भज- 
नको बेठो छूतावेलिद्गुम शिस डुरेंगि।ललित किशोरि 
जुगुर रसीकवर निरखों कब मम आस पुरेगि ॥0॥ 
<५ /छ## जमुना पुलिन कुज गहिवरकी कोकीर 
हहें द्रम कूक सचावों ॥ पदपंकज़ प्रीयछाल मधुप उहें 
मधुरी मधुरी गुंज सुनावों॥१॥ कूकरि उ्हें वनविथीन 
डोलॉ वचे सीथ रसीकनके पावों ॥ ललित किशोरी 
आस यहे मस्त घजरज तजी छिन अनत न जावा शश। 
८६ /## दोहा फुल. निधुवन ढुस डारिन कवे, हे 
हा पक्षीकोर ॥ राधा रम्मन छाऊुको, रटि रथि होहई 
अघीर ॥५॥ /(छै राग घाटा “७. अवतो बसी हृदे 
मो माही ब्जरज नेह लगेये॥ नाते नेह लोकके जे 
ते ते मझधार वहेये ॥.॥ अहो किशोरी कहो निहोरी 
सोहूतन चित लेये ॥ ऊछित माघुरी येही चाहत हों 
जुमुल् चरण दरसेये ॥श॥ ८७ /छझ! गुतकली फि. 
भान छुंवरिं अब जिनि वहिरेये ॥ चुक अचूक परी 
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सटकन ललित किशोरीकी चितचोर ॥श॥ ८१ ले. 
राग, अल्हेया कुछ गई दधि वेंचन आप विकानी। 
भइसेंट गोवर्धन ग्वेंडे इयामसुंदर सुखदेखि छुभानी 
॥॥| भये नेन द्वग मोरचेद्रिका चितवत छबि पलकें 
न दुरानी ॥ ललित किशोरी चित्र लिखीसी मोलतोल 
वधिदृध भुलठानी ॥९॥ ८२ फैश. हों न भइ मजपुर 
अछीरी ॥ गोरइयाम छबी द्रगभरिलेती परती पायन 
घूरिगलीरी ॥॥॥ छलित किशोरी इंयाम नामधुनि 
सुनती कानन पूरि सलीरी ॥ सुख पंकज चखरूप 
माधुरी रहिती छक चकचूर अलीरी ॥९ ८३ कैश: 
करों वेगि वृंदावनवासी॥|टेक॥ भालतिलक कंठोके नाते 
कृपा विचारों करुणा रासो ॥॥॥ ऊरूलित किशोरी 
दुःख न देखों मिलवों संतन कुंज निवासी ॥ रुप मंजरी' 
लाज तुमें यह जानत जग चैतन्य उपासी ॥श। ८४ 
4 चेती गोरी “क० गोखुर रेणु रसण रेतीकी 
उडिउडि मम अंग अंग रुरैंगि । शोभाकुंज कुछका- 
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लौंदि कालिदह रुन नेन फुरेगि॥१| गहवर छांह भज- 
नको बैठों लतावेलि हुम शिस डंरेगि॥छलित किशोरि 
जुगुल रसीकवर निरखों कब सम आस पुरेगि ॥श। 
<५ /&# जमुना पल्तिन कुंज गहिवरकी कोकील 
ब्हें उम कूक मचावों ॥ पदयेकज प्ीयछाल मधुप उहें 
मधुरी सधुरी शुज खुनावों॥१॥ कूकरि उहें वनविथोन 
डोलों बचे सीथ रसीकनके पावों ॥ ललित किशोरी 
आस यहै मस ब्रज़रज तजी छिन अनत न जावा ॥२॥ 
८६ #छ* दोहा ७. निधुवन हुस डारिन कब,व्हे 
हा पक्षीकोर ॥ राधा रम्मन छारूको, रटि रटि होंई 
अघीर ॥श॥ 4& राग घाटा कु. अवतो वसी हदें 
मो माही घजरज नेह रगेये। नाते नेह छोकके जे 
ते ते मझधार वहेये ॥१॥ अहो किशोरी कहों निहोरी 
मोह्तन चित लेये ॥ ऊलित माधुरी येही चाहत हों 
जुगुल चरण दरसेये ॥५॥ ८७ शछ गुनकली पी" 
भान ऊंवरि अब जिनि वहिरिये ॥ चुक अचूक परी 
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जोजनतें तापर दृष्टी कहा ठहिरेय ॥॥।| करुना करने 
सुन्यो हे ठुव प्रणसो मत आन वान विसरेये ॥ दे, 
कृपा करि ललित माधुरी श्रीवन आनंद छूटत रहिये 
॥९ ८८ /8# राग छाटों कछ. मानो आन पितर 
देवीकी जुगुल माघुरो लेहु निहारी ॥ सुतसौगंधकी 
कानी जानीके सुनो कथा श्यामा वनवारी ॥१॥ छछित 
किशोरी लालसों नेह | करो धरो उर सीख हमारी 
॥ पत्नि इष्टकी सोंह तुमें श्रीराधा कृष्ण कहो यक 
बारी ॥श। ८९ /&# राग सोरठी कछ्ी, राधे बहुत 
भइ अब माफ करो ॥टेक)॥ श्रीकंदावन सुख दरसा 
बहु डक चुक उरमें न घरो ॥१॥ अपनो करि जन नाहि 
नीवारो ता प्रणतें अवहू न टरो॥ छुलित किशोरी गिरने 
न ओगुन मिज करुनाको टरनिट्रों ॥श। ९० 
रेखता (छू चकोरी चख हमारे हे तिहारे चांदरे 
मुखपें ॥ छुटे विखरेसे वालोंको संभालोगें तो कय 
होगा 0श॥ नही कुछ हमको है शिकवा अगर तुर 
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प्रीती वीसराइ ॥ जरा हुक नेंन उंचे कर नीहारोगे 
तो क्‍या होगा ॥२॥ धरि शिर जल भरी गगरी छुटो 
सखी संगकी सगरी ॥ हमन थीवा रूचक मिहरि 
उतारोगे तो क्‍या होगा ॥१॥हमन घर दुरी जाना हो 
झुकी घनघोर अंधियारी ॥ डगर डावर भरे जरूसों जो 
तारोगे तो क्‍या होगा ॥०॥ ९१*फुल, मारे सर्वस्त्र श्री 
वल्लभवर, हुं छुं एउनी दासीरे; वीहुं नहि हुं वीजा 
कोईथो, छोक करे कोन हांसीरे. मारे, (१) एउने चरणे 
प्रित वंधाणी, तोडावी नव तूटेरे; वांधेली ए पटोल्ठे 
गांठी, छोडाबी नव छुटेरे. मारे (२) लोपी छाज 
लोक कुछनी में, भली बुरी हुंतो एउनीरे; कहे हर्दिस 
जे एउना, चरण रेणुं हुंतो एउनीरे- मारे (३) ९२. 

वेष्णवोने विनंती कि: हसेशां राजे घरकामथी 

परवारी, भगवद््‌ वार्ता यधाशक्य करी अने सुती वखते 


आ कीतेन गाउुं जोईए कैश, जय शआीवलछभ, जय 
श्रीविंडल, जय श्री यछुना, श्री नाथजी, कलियुग- 


है 
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ना तो जीव उद्धार्या, मस्तक धरिया हाथजी, वेष्णव 
जन पर कृपा करीने देजो प्रजमां वासजी, आगेपाछे 
गो विराजे, वीचमें मारो नाथजी, मोर छुकुठ पिता 
म्वर सोहीये, मोरली सोहे हाथजी, मुखडे व्हालो 
बेन वजावे, ए छवि जोवा चालोजी, जयश्री ग्रिरिषिर- 
जयश्री गोविंद, जयश्री वालकृष्णजी, जयश्री गोः 
कुलपति, जयश्री रघुपति, जयश्री यदुपति, घनश्याम' 
ज्ञी, श्री गोकुलवारे नाथ,मेरी दोरी तुम्हारे हाथजी. 
मल जयभी यजुना, श्रो गोवधननाथ, श्रीमहाअमु: 
श्री विदलनाथ, जय जयश्नी गोकुलेश, शेष ना रहे 
बलेश, क्षणु क्षणु पक्क पक स्मरण कीजे, नाम निरं- 
तर लीजेजी, चरण शरण राखे मारो ब्हालो, श्री गो छु- 
लमां अवतरीयेजी, श्रीगोकुठमां तो वासो बसीये, 
संतलमागमःकरी एजी, श्री बछम वल्लभ मुखथी क- 
दहीये, तो सबसागर तरीयेजी. नित्य प्रति र्मण रेतीमां 
“हरूए, गुलाबछडीनां दरीन करीये, जेदशनब्रह्माने दु- 
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लैस, ते अपने अंगेकरीये. भ्रीइन्दावन, गोवर्द्धनधाम, 
राधा माधव सुंदर श्याम, हरिदास हरिजनको सेवक, 
दशनदीजे आठो जाम, श्रीवक्कभ युग युग राज करो, 
श्रीवक्ठम विद, मोपीनाथ, वेवकीनंदन, श्रीरघुनाथ, 
श्रीयशोदानंदन नंदेकिशोर, श्रीमुरढलीधर माखनचोर, 
. कक, सूरदास,कृष्णदासजू,परमानन्द, कुंभनवासजू , 
चनत्रधुज,नंददास,छी तस्वामी गो विंद.भ्री वल्ठभवेवकी 
जे,प्राणप्यारेकी जये,भ्री गो वर्दूननाथकी जय, श्रीआ- 
चार्यजी महाप्रभुजीकी जय, श्री विहछनाथजी की जय, 
सातते घारूककी जय, अपने अपने क्रीगुरुवेवकी जय» 
चोराशो वेष्णवकी जय, बसोवावन वैष्णवकी जय,पसवें 
चेष्णवने जयश्रीकृष्ण १9. आदलुं बोली पाठ करी, 
हाथ पग-धोई, शुद्ध मने चरणाछत्त लेइ सुई जब लि 
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..., कल: की 
लगी समातत ॥7 


भडितर्सना भर ! 
डीर्त नसाएित्यना साथर ! 


ओओ #डिर९0 सनन्‍्मुण उरबानां शाषभव रप्ति: ओतीनोने' 
शद्धितिय सं॥७, 

श्री युण सपश्पनां लावबारी दीर्दना पंयवा-वियाश्व 
भनन धश्य। भांझे जा पुस्त& ०३० काया 


कीतंन संग्रह भाग १ 
भाग १ छो, वर्षीत्सवके-वारमासिक उत्सवके कीतेर 


जाक्षत्ति २ ९0, घणएु९ स॒ंघार। बधारा साथ, 

क्षणक्षण 3०००-नजुरभर ही नेना भछाच्‌ सथए 
भ्र४० थये। छे 
सअध्ययभां मावे। जत्युत्तनम अर 'परेधी कणत व 
अ४० थाय 9 नये। ३॥ ४-०-० 

जारभासना पत्तवा-कनन्‍्भाष्टमीनी वधार्ण, पक्षणा, 66ी, ६।न 
शर६-रास जने दीपाणी, जजडुर श्री शुत्ता४९४न 6त्स१ श्री भरा 
प्रमुणने। इत्सव, रथयात॥ भ:रा।र, डिछर, पविता बणेरे था 
भासना ठउत्सवनां त्रभाभ हीतीने। ऋछु सबुसार जाध्ां छे 


सब्लुभाह 9गनल्ाकष देसाह, 
शीयीरे।३, न्‌॑, १७-नअभह।व। 
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घी बोरविशय औीन्‍्टोग शेसमा * २ भजुदाद छगनताये छाप, 
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